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फरताकनः 
कथासार 
प्रथम जवनिकान्तर 


प्रस्तावना के बाद राजा चन्द्रपाल, रानी विभ्रमलेखा, विदूषक और अन्य सेवक 
रहमब्न पर आते हैं । राजा और रानी आपस में वसन्तोत्सव तथा मलरूयानिल का वर्णन 
करते हैं। इसी अवसर पर विदूषक और विचक्षणा में अपनी २ वसन्तवर्पान करने की 
योग्यता पर कुछ झगडा हो जाता है। विदूषक नाराज होकर चल ज़ाता है। रानी 
उसको बुलाने की चेथ्टा करती दे लेकिन विचक्षणा के कहने से रुक जाती है। फिर 
सेरवानन्द नामक एक अदभुत सिद्ध योगी को साथ लिए विदूषक आता है। राजा योगी 
से कोई आश्रर्य दिखाने का अनुरोध करता है। विदूषक की सलाह से विदर्भे नगर की 
राजकुमारी को भेरवानन्द अपनी योगशक्ति से सबके सामने ला दिखाता है। राजा उसके 
अनुपम सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है और उससे प्रेम करने लूगता है। यह राजकुमारी 
फर्पूरमजरी रानी विशभ्रमलेखा की मोसी शशिप्रभा और मौसा वछभराज की. पुत्री है। 
इसलिए रानी भी बडी प्रसन्न होती ओर भेरवानन्द से कहती है कि कपूंरमजरी कुछ दिलों 
के छिए मेरे पास ही रखी ज़ाय | भेरवानन्द इस बात को स्वीकार कर लेता है । 

द्वितीय जवनिकान्तर 

राजा कपूरमअ्षरी की याद में विह्वल है और उसके सोन्दय की बार बार प्रश्नंसा करता 
है। इसी अवसर पर विदूषक और विचक्षणा आ जाते हैं। विचक्षणा राजा को कपूरमजरी 
द्वारा लिखा हुआ एक केतकी पत्रढेख देती है तथा स्वय मुख से भी राजा के वियोग में 
कपूरमजरी कौ दीनदशा का वर्णन करती है एव विदूषक भी विचक्षणा के सामने 
फपूरमश्नरी के वियोग में राजा की दीनावस्था का वर्णन करता है। फिर राजा के द्वारा 
यह पूछे जाने पर कि रानी ने कपूमरजरी का किस किस तरह श्ड्जार किया, विचक्षणा 
उसके प्रत्येक शज्भार का वर्णन करती हे । ' 


क्री 
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अनन्तर राजा और विदूषक आपस में कपूरमअजरी की शोभा का वर्णन करते है। विदूषक 
द्वारा यद सचित किए जाने पर कि “हिन्दोलन चतुर्थी के अवसर पर आज महारानी 
गौरीपूजा के बाद कर्परमअरी को झूले पर झुलायेंगी और मरकतकुज में बैठकर महाराज 
कपरमजरी को झूलता हुआ देख सकते है?, राजा! ओर विंदूषक दोनों कदलीगह में चले 
जाते हैं और क्प्रमश्नरी को झूले में झूलता हुआ देखते है । एकाणक कपूरमअरी झूछे पर 
से उतर पडती है। राजा फिर उसकी याद करता रहता है। दोनों मरकत कुअ #ं बैठे 
रहते हैं । इसी अवसर पर शिशिरोपचार का सामान लिए विचक्षणा उधर से निकलती है । 
विदूषक और विचक्षणा में कुछ वार्तालाप होता है। विचक्षणा कहती है कि महारानी ने 
कुरवक, तिकक और अशोक यह तीन वृक्ष लगाए हैं ओर कपूरमजरी से उनका दोहद 
(दे पर १०३ ) करने के लिए कहा है। महाराज मरकत कुज से कर्पूरमअरी को देख 
सकते हैं। तमाल वृक्ष की आड में छिपा हुआ राजा कर्पूरमजरी को देखता है। कपूरमअरी 
कुरबक वृक्ष का आलिंगन करती है, तिलक वृक्ष को तिरछी -निगाहों से देखती है ओर 
अशोक दृक्ष पर पादप्रहार करती है। विदूषक और राजा इस इश्य को बडे प्रेम से देखते 
है । सध्याकाल हो जाने पर सब चले जाते है । 


तृतीय जबनिकान्तर 


राजा और विदृषक रघ्डमन्न पर आते हैं | राजा कपूरमअरी के ही ध्यान में मप्न हैं । 
विदूषक द्वारा पूछे जाने पर राजा उसे अपना स्वप्न बताता है कि क्पूरमअरी स्वप्न में 
उसकी शब्या पर आई लेकिन ज्यों ही उसने कपूंरमअरी को हाथ से पकडना चाहा वह 
हाथ छुडाकर भाग गई ओर उसकी निद्रा भी भग हो गई । इसके बाद विदृषक् अपना 
स्वप्न बताता है कि वह गगाजी में सो गया है ओर मेघों ने उसे निगल लरिया। फिर मैघ 
के गर्भ में छिपा हुआ वह ॒ताम्रपर्णी नदी से मिले हुए समुद्र में गया। वहां वह मेध 
बड़ी बड़ी बूदों से बरसने गा और समुद्र की सीपियों ने उसे पी लिया । वहा वह पचास 
घुधची भर का ( असली ) मोती बनकर सीपियों के गर्भ में रहा । फिर समय आने पर वे 
सीपिया समुद्र से निकालकर फोड़ी गई ओर उनमें से मोती निकाले गए । एक सेठ ने उन 
मोतियों को मौल लिया ओर उनमें छेद कराया । इससे उसे कुछ बेदना हुईं । फिर 
उस सेठ ने उन मौतियों का एक हार बनवाकर पाश्चाल देश्न के राजा के द्वाथ बेंच दिया + 


प्रस्तावना ये 
राजा ने वह हार अपनी रानी को पहिनाया | फिर जब चांदनी रात में राजा ने रानी 
को प्रगाढालिगन किया तब वह स्तनों के नीचे दब जाने से जग गया । 
विदूषक के अपना स्वप्न बताने के बाद राजा और बिदृषक में प्रेम, यौवन और 
सोन्दय पर बातचीत चली। इस अवसर पर नेपशथ्य से कर्परम्री और कुरगिका की 
बातचीत द्वारा पता चलता है फि कपरमअ्वरी भी राजा के वियोग में व्याकुल है। श्थर से 
राजा और विदूषक आगे बढते हैं उधर से कर्पूरमअ्वरी और कुरंगिका आती है। कर्पूरमजरी 
और राजा एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं । राजा क्प्रमअ्री का हस्तर्पर्श 
करता है। विदूषक क्पूरमअरी को पसीने में भींगा हुआ देख वस्त्र से हवा करता है । 
सथोग से दीपक बुझ जाता है । इस पर सब लोग घुरंग के रास्ते से ही प्रमदोबान में 
चले जाते है । राजा कर्प्रमझरी का इस अवसर पर आहलिगन कर लेता है। इधर वैतालिक 
चन्द्रोदय की सूचना देते है। उधर रानी को कपूरमजरी के राजा से मिलने का कृत्तान्त 
मालूम हो जाता है । इसलिये घबराकर कर्पूरमअ्षरी सुरग के ही रास्ते से अपने रक्षागृह 
मे चली जाती है। 


चतुर्थ जबनिकान्तर 

राजा और विदूषक आपस में ग्रीष्म की प्रखरता पर वार्ताछाप करते हैं । राजा अब 
भी कामावेश में मालूम पडता है। इधर रानी ने कप्रमजरी को बड़े कठोर नियन्त्रण में 
रख दिया है । हर तरफ पहरेदार रूगा दिए हैं। इस अवसर पर रानी की ओर से 
सारगिका महाराज को केलिविमान प्रासाद पर चढकर वट्सावित्री महोत्सव देखने 
का निमन्त्रण दे जाती है। राजा और विदूषक वहा जाते है। वहा पर सारंगिका रानी 
की ओर से राजा के पास संदेश छाती है कि आज सायकाल राजा का विवाह होगा। 
राजा सारगिका से सारी कथा विस्तार से पूछते हैं। सारगिका कहती है कि रानी ने 
गौरी की प्रतिमा बनवा कर भैरवानन्द से उसमें प्राणप्रतिष्ठा कराई और स्वयं उनसे दीक्षा 
ली। रानी ने योगीश्वर मैरवानन्द से जब गुरुदक्षिणा के लिए बडा आग्यद्द किया तो 
उन्होंने यह कहां कि यह दक्षिणा महाराज को दो | लाटदेश के राजा चण्डसेन की पुत्री 
धनसारमजरी का राजा से विवाह करा दो। ज्योतिषियों ने उसको चक्रवर्ती राजा की रानी 
होना लिखा है। इस तरह महाराज भी चक्रवतीं हो जायगे और मुझे भी दक्षिणा मिल 
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जायगी । बस यह बात है। इसलिए ही रानी ने मुझे आपके पास भेजा है। रानी घनसा- 
रमअरी को कप्रमजरी से भिन्न कोई दूसरी ही स्ली समझती थी। श्स तरह राजा का 
घनसारमअरी से विवाह हो जाता है। यह घनसारमअरी कप्रमजरी ही है। रानी को 
यह बात मालूम न थी । अन्त में भेद खुल जाता है । 


पात्रों और रस का विवेचन 

इस नाठक का नायक राजा चन्द्रपाल है। नाव्यशाल्र के नियमों के अनुसार श्सको 
वीरलूलित कहना चाहिए | दशरूपक में धीरछलित नायक को निश्चिन्त, करासक्त, सुखो 
और मसदुस्व॒भाव का बतछाया गया है । राजा चन्द्रपाल में यह सब गुण प्रचुरता से पाये 
जते हैं। इसे राज्य की कोई विशेष चिन्ता नही है। सगीतकला से भी इसे रुचि है और 
कोमल प्रवृत्ति का तो यह है ही । कर्परमअरी को देख कर एकदम यह उसके सोन्दर्य पर 
मुग्ध हो जाता है और उससे प्रेम करने छगता है। क्प्रमअरी के वियोग को लछेशमात्र 
भी नहीं सह सकता है उसी के ध्यान में मन्न रहता है । 


इस नाटक की नायिका कपरमजरी है। यह अपूर्व॑ सुन्दरी है और कुन्तलदेश के 
राज़ा की पुत्री है। भैरवानन्द इसे अपनी योगशक्ति से राजा के प्रासाद में छा उपस्थित 
करता है। राजा को देखकर यह भी राजा से प्रेम करने लगती हे लेकिन अपने भावों 
को प्रकट नही होने देती । इसे मुग्धा नायिका कह सकते है । रानी विश्रमलेखा से यह 
और राजा चन्द्रपा७॒ भी डरते हैं, केकिन छिप छिप कर दौनों एक दूसरे से प्रेम 
करते है । भन्‍्त में महारानी की इच्छा से कपूंरमज्री का विवाह राजा से हो जाता है। 
रानी विभश्रमकेखा का भी चरित्र बड़ा सराइनीय है। राजा चन्द्रपाल को चक्रवर्ती का 
पद प्राप्त कराने के लिए वे घनसारमञरी से उनका विवाह कराने को तैयार हो जाती है । 
जैसा कि नाव्यशाल्र का नियम है कि महारानी को प्रगल्भ, राजवंश की, गम्भीर ओर 
मानिनी होनी चाहिए | यह सब बातें रानी विश्रमलेखा में पाई जाती हैं। यह आदशे 
पत्नी है क्योंकि पारिवारिक उत्सवी में राजा चन्द्रपाल को सबेदा निमन्त्रित करती हैं । 
यह नादक खद्जाररस प्रधान है। प्रारम्भ से अन्त तक खद्भार और प्रेम का हो' 
वातावरण इसमें पाया जाता है। सर्वप्रथम राजा और रानी वसन्तवर्णन करते है। फिर 
१. देखें डा. भोछाशकर व्यास का हिन्दी दशरूपक? । 


अस्तावनाः हि 
कपूंरमझरी के सौन्दय का वर्णन पाठकों के हृदय को बडा प्रफुश्लित करने वाला है। वथाः-- 
मन्ये मध्य त्रिवक्तिवलितं डिम्भमुष्व्या भ्ाझ 
नो बाहुभ्यां रमणफलक वेशितु याति द्वास्याम्‌ 
नेन्नच्षेत्नं तरुणीअसतिदीयमानोपमान 
तत्‌ प्रव्यच मम विलिखितुं यात्येषा न चित्ते ॥ ( ९. ४४ ) 
तथा रमणविस्तरो ग्रथा न तिष्ठति काश्बीरुता 
तथा च स्तनतुंगिमा यथा नेति नामिं सुखम । 
तथा नयनबंहिमा यथा न किमपि कर्णोत्परूं 
तथा च मझुखझुज्ज्वरूं द्विशशिनी यथा पूर्णिमा ॥ ( ए, ४८ ) 
इस तरह के सौन्दयपरक बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रेम के सम्बन्ध मे 
बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया गया है। विदूषक राजा से पूछता है कि यह प्रेम क्या है ? 
राजा उत्तर देता है कि एक दूसरे से मिले 'हुए ज्ञी-पुरुषषों का कामदेव की आज्ञा से 
उत्पन्न हुआ भाव प्रेम कहलाता है। इसी भाव को विशिष्ट रूप से निम्नलिखित इलोक में 
व्यक्त किया गया है :-- 
यस्मिन्‌ विकतप्रधटनादिकलझ्ूमुक्तः, आत्मनः सरलत्वमेति भावः । 
एकेकस्य प्रसरद्सप्रवाहः, ः्ज्ञारवर्द्धितमनोभवदत्तसारः ॥ (५. १२६ ) 
इसी प्रकार यौवन के सम्बन्ध में भी' बहुत सुन्दर लिखा है३--- 
नून॑ द्वाविह प्रजापती जगति यौ देहनिर्माणयौवनदानदच्ो । 
एको घटयति प्रथम कुमारीणामन्ञमुत्कीय्य प्रकटयति पुनद्वितीयः ॥ (६ १३१३) 
इस तरह इ्स ज्ञाटक में श्ज्ञार ओर प्रेम का अविच्छिज्ञ प्रवाह है 
नाटक की भाषा 
यह नाटक शौरसेनी आराकत में लिखा गया है। चूंकि सारा का सारा नाटक प्राक्ृत 
में है इसलिए ससस्‍क्ृत नाव्यसाहित्य में इसका स्थान विशेषतः उल्लेखनीय है। भरत के 
नाव्यशाल्ष में किसी नाथ्क क्रे पूर्णतया प्राकृत में हो लिखे जाने का कहीं भी समर्थन नहीं हे, 


न राजशेखर से दो पीढी परवतती धनअय के दररूपक में ही सट्क या ऐसे ही किसी 
केवरू आकृत में ही लिखे जाने वाले नाटक का उल्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ष 


द्‌ अस्तावना 


निकलता है कि राजशेखर की यह निजी कल्पना थी कि पूरा नाटक प्राकृत में ही लिखा जाय । 

अब प्रइन यह उठता है कि राजशेखर ने यह नवीन बात क्‍यों की । कप्रमजरी के 
अतिरिक्त उसने तीन या चार और भी नाटक लिखे, लेकिन उन सब में उन्होंने भाषा के 
सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र के नियमों का अनुसरण किया है। अपनी इस स्थिति को स्पष्ट करने 
के लिए ही राजशेखर ने सूत्रधार से यह प्रश्न कराया है कि संस्कृत को छोडकर प्राकृत 
मे यह नाटक क्यों लिखा गया। पारिपाश्विक उत्तर देता है कि अर्थविशेष को कविता 
कहते हैं, भाषा कोई भी क्‍यों न हो । श्स तरह राजशेखर ने वास्तव उत्तर को छिपाने की 
चेष्टा की है। अगर यह कह्दा जाय कि अपने स्वभाषा चातुय को दिखलाने के लिए उन्होंने 
ऐसा किया, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर वे अपना सबबंभाषा चातुये दिखलाते तो 
केवल प्राकृत में ही रचना क्‍यों करते । 


इस नवीन उद्धावना के पीछे वास्तव कारण यही हो सकता है कि नाव्यसाहित्य के 
क्षेत्र में लेखक एक प्रयोग करना चाहता था। लेखक की पली अवन्तिसुन्दरी ने भी इसमें 
सहयोग दिया और उसके कहने से यह नाटक खेला गया था। भागे चल कर यह नाटक 
बडा लोकप्रिय सिद्ध हुआ ओर दूर दूर तक इसका अभिनय किया गया । 


इस नाटक की लोकप्रियता के दो कारण थे--एक तो इसमें नृत्य का समावेश तथा 
झूले के दृश्य की योजना, दूसरा इसका ऐकान्तिक रूप से प्राकृत में लिखा जाना । नाठक 
के रचना काल में सस्क्ृत की अपेक्षा प्राकृत जनता के लिए अति सुगम थी । राजशेखर के 
समय ( ९०० ई० ) में छोग अपअंश भाषा बोलने रूंगे थे और संस्कृत गद्य या पथ्च का 
समझना लोगों के लिए कुछ दुष्कर सा हो चला था। इसलिए अपभ्रश भाषा बोलने वाले 
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर लेखक ने शोरसेनी प्राकृत में यह नाटक लिखा।अतः 
यह निश्चित सा है कि संस्कृत के नाटकौ--जिनमें प्राकृत को गौण स्थान प्राप्त था-की अपेक्षा 
केवल भप्राकृत में लिखा गया यह कपूरमअजरी लोगों को बडा रुचिकर प्रतीत हुआ । 


साहित्यिक विशेषता 
यद्यपि यह नाटक केवल प्राकृत में ही लिखा गया है, फिर भी दृश्यकाव्य की विशेषताएँ 
इसमें कम नहीं हैं। जैसा कि नाटक के मंगलाचरण में कहा गया है, श्स ताटक में जेदर्मी, 
मागधी तथा पाशन्नाली ये तीनों रीतियाँ पाई जाती हैं । इन तीनों रीतियों के उचित 


अस्तावना 


मिश्रण से इस नाटक में एक अद्वितीय सोन्दय, जो उत्तर कालीन नाठकों में साधारणतया 
कम पाया जाता है, आगया है। शादूलविक्रीडित, वसनन्‍्ततिलका और स्रग्धरा जैसे जटिल 
तथा अन्य छन्‍्दों के प्रयोग से इस नाटक में कोमछता तथा ओजगशुण यथास्थान पाये 
जाते हैं। कालिदास के मालविकाप्िमित्र तथा श्रीहृषे की रल्लावडो की इस नाटक के 
वस्तुविधान मे अधिक सह्दायता छी गई है, फिर भी भाषा ओर चरित्रचित्रण में राजशेखर 
ने विलक्षण प्रतिभा ओर चातुर्य का परिचय दिया है। तृतीय जवनिकान्तर में नायिका 
कपूरमञरी द्वारा रचित चन्द्रवर्णन पर राजा कहता है--“अहो ! कप्रमझ्र्या अमिनवार्थ- 
सर्शनम्‌ , रमणीयः, शब्दः, उक्तिविचितन्नता, रसनिष्यन्द्श्व !! ( ५. १५० ) यह कथन 
पूर्णरूप से कपूर मज्ञरी नाटक पर भी छागू हो सकता है। इसके एक एक शोक खब्ार 
के स्नोत के समान है । 
ऐतिहासिक महत्त्व 

यूरोपीय विद्वान्‌ कौनो लिखते है--“भारतीय नाटकों के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए 
भी कपूरमजरी एक आवश्यक ग्रन्थ है। प्राचीन काल में संस्कृत नाटकों में स्थापक ओर 
सूत्रधार दोनों ही पाये जाते थे । कर्पूरमअरी' में भी स्थापक पाया जाता है|? लेकिन कोनों 
महाशय का यह कथन बिल्कुर निराधार है, क्योंकि किसी भी अच्छी हस्तलिखित प्रति 
में स्थापक का उल्लेख नहीं मिलता । पिशेछ महाशय के कठपुतली के नाटक से भारतीय 
नाटकों के विकास के सिद्धान्त को प्रो० कोनो समर्थन देना चाहते थे। कीथ महाशय भी 
इस सिद्धान्त को सगत नहीं समझते है । यहाँ पर पिशेल महाशय के सिद्धान्त की सत्यता 
का प्रच्न नहीं है। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कपूरमअरी से 
इस पिद्धान्त की पुष्टि में कुछ भी सहायता नही मिलती । 

भारतीय नाटकों के उद्गम तथा विकास के अध्ययन में कपूरमजरी से यद्यपि कुछ 
भी सहायता नहीं मिलती, फिर भी नाटकों के ख्वरूप और परवत्ती इतिहास से सम्बन्ध 
रखने वाली' कई बातों पर इससे कुछ प्रकाश अवश्य पडता है। नाटक के प्रारम्भ में 
प्रस्तावना में कुशीलवों की विविध चेष्टाओं का विस्तृत वर्णन तथा श्रुवा गीत का 
उल्लेख मिलता है। अस्तावना में तत्कालीन विभिन्न वाबयन्त्रों का भी उल्लेख है। चतुर्थ 
जवनिकान्तर में आए हुए नृत्य के इृश्य से यह भी निश्चित हो जाता है कि भारतीय नाटकों 
'में नृत्य का भी उपयोग किया जाता था । 


< मरतावना 


भारतवर्ष के धामिक इतिहास के अध्ययन में भी कपूरमजरी कुछ सहायता करती है। 
तन्‍्त्र सम्प्रदाय की शिक्षाओं के सम्बन्ध में इस नाटक मे कुछ कहा गया है। भैरवानन्द 
जिसको कि कोनो और छानूमेन्‌ ने भूछ से एक जादूगर समझ लिया है, वस्तुतः ,वह 

तन्त्रसम्प्रदाय का एक सिद्धपुरुष है । 

पहले लोगों का ऐसा विचार था कि जो व्यक्ति तान्त्रिक सम्प्रदाय के द्वारा निर्धारित 
ढग से कुछ अभ्यास करता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, किन्तु उसे कुछ शुद्य 
शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे कि वह आश्चर्यजनक काय कर सकता है। जो कोई 
व्यक्ति इस तरह के अद्भुत कार्य कर सकता था, वह सिद्ध पुरुष कहलाता था। श्सी 
तरह मैरवानन्द भी एक साधारण जादूगर नही, बल्कि भारतीयों के साधारण विश्वास के 
अनुसार एक ऐसा ही सिद्ध पुरुष है जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही श्रेष्ठ है वरिकि 
जिसे कुछ गुद्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। प्रथम वह एक धामिक शिक्षक है, फिर प्रासब्लिक रूप 
से अदूभुत कार्यों का करने वार । महाशय कोनो और छानूमैन ने मैरवानन्द के चरित्र को 
बिल्कुल ही गलत समझा है क्योंकि राजशेखर इस तान्त्रिक सिद्धपुरुष को कोरा जादूगर और 
अशिक्षित इृकीम जेसा कही भी नही चित्रित करता है। अन्तिम जवनिकान्तर में महारानी 
विभ्रमलेखा भेरवानन्द को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाती है। यदि भैरवानन्द केवल 
जादूगर ही होता, तो महारानी का उसको अपना शुरु बनाना अनुचित ही रहता | प्रथम 
जवनिकान्तर में भेरवानन्द के कथन को साधारण पाठक बिल्कुक अनुचित ही समझेंगे। 
लेकिन उसके शब्दों का दुहरा अर्थ है। भैरवानन्द नाटक में सुराषिये हुए आता है और कुछ 
ऐसी बातें कहता है जो प्रत्यक्ष रूप से अश्लील और अनैतिक मारूम पडती हैं। लेकिन यह 
उसके केवल कद्दने का ढंग हे। उसके शब्दों का गूढ अभिप्राय निम्नलिखित अनुवाद 
से स्पष्ट हो जाता है. -- 

कै न कोई मन्त्र जानता हूँ न कोई तन्त्र और न मैंने कुछ ज्ञान या ध्यान किया है । 
यह सब गुरु के प्रसाद का फल है। में मद्य पीता हू, ( अपनी ) स्री के साथ रमण करता हूँ 
और कुलमार्ग के अनुसार मोक्ष प्राप्त करूगा । 

विधवा या चाण्डाल स्री को मैं वर्मानुकूल अपनी पत्नी समझता हूँ । सुरा पीता हूँ 


१ दे. मूल पृष्ठ ३५-३६ । 


अस्तावनां ध्दे 


ओर मास खाता हूँ। मिक्षा मेरा भोजन है और पशुचर्म मेरा बिस्तर है। बौरूषम के 
ये ढंग किसकी अच्छे नहीं लगते ? 

ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता कहते है कि ध्यान, वेदपाठ और यज्ञ करने से मोक्ष मिलता 
है। केवल उमापति भगवान्‌ शकर ने सुरा और स्त्रियों के संसर्ग से मोक्ष बताया है ।? 

उपरि लिखित अनुवाद में जो कि मूल से बिल्कुल समानार्थक है, कोश भी बात आपत्ति 
जनके नही है। तन्त्रसम्प्रदाय की शिक्षाओं मे सनन्‍्यास से कोई भी साम5स्य नहीं है । 
इसलिए तन्त्रमत का अनुयायी यह नहीं मान सकता कि अपनी ल्ली के साथ रखने अथवा 
थौडी सी मदिरा और मास प्रयोग में लेने से मोक्ष नहीं हो सकता ” तन्त्रमत के अनुयायी 
वर्णव्यवस्था, वैदिक कमंकाण्ड और परम्पराओं को प्रोत्साहन नहीं देते थे। राजशेखर का 
विवाह स्वय एक क्षत्रिय ख्री से हुआ था । यदि राजशेखर ब्राह्मण रहे हों, तो यह विवाह 
तान्त्रिक ठग से हुआ होगा। या यह अनुलोम विवाह हुआ होगा । तन्त्रसम्प्रदाय की विचार- 
धारा को ही ध्यान में रखकर भैरवानन्द से कहा है कि कोई भी मनुष्य विधवा या शूद्वा से 
विवाह कर सकता है और मोक्ष पाने के लछिए वैदिक यशयागादिकों की आवश्यकता नहीं है | 
इस तरह मालूम पडता है कि भैरवानन्द के उन्माद के पीछे कोई पूर्ण पद्धति छिपी हुई 
है। उसके शब्द प्रत्यक्ष रूप से भद्दे ओर अनेतिक मालूम पडते हैं लेकिन उनमें दुहरा 
अभिआआय छिपा हुआ है ओर नाटक में दर्शकों की अनुरक्ति पेदा करने के छिए है। इन 
सब बातों से तन्त्रसम्प्रदाय के अध्ययन में बडी सहायता मिलती है । 


राजछोखर का समय 

राजशेखर के लिखे हुए नाटकों के साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
राजशैखर कनन्‍्नोज के राजा महेन्द्रपाल के उपाध्याय थे और महेन्द्रपाल के उत्तराधिकारी 
पुत्र भहीपाल ने भी उनको अपना सरक्षण दिया था । ओ्रो० कोनों ने किन्ही 
शिलालेखों तथा साहित्यिक उल्लेखों के आधार पर ऐसा अनुमान किया है कि राजशेखर 
का अपने जीवन के किसी भाग में चेदि राजवश से अवश्य सबन्ध था। लेकिन राजशेखर 
ने काव्यमीमासा में भारत का जो भौगोलिक वर्णन किया है, उसमें चेदि नाम कहीं भी 
नहीं आता है। सीवोदीन शिलालेख से पता चलता है कि महेन्द्रपाल ने ९१०३-१३०७ ई. 
स. में राज्य किया और उसके पुत्र महीपार ने ९११७ ई स. के रूगभग राज्य, 


३0० प्रस्तावना 


किया । इसके अतिरिक्त दूसरे तथ्योँ से भी राजशेखर के समय निर्णय में सहायता मिलती 
है। अपनी काव्यमीमासा में दूसरे लेखकों के साथ राजशैखर ने उद्भधर और आनन्दवर्धन 
का भी उल्लेख किया है। यह दोनों लेखक काश्मीरी राजा जयापीड ( ७१९-८१३ ई. 
स ) और अवन्तिवर्मन्‌ ( ८५७-८८४ ई स. ) के शासनकाल में क्रमशः हुए। इनके 
साथ साथ सोमदेव ओर सोडढलरू जो कि क्रमशः ९६० ई स. और ९९० है. सः में हुए, 
उन्होने राजशेखर का उल्लेख किया है। सोमुदेव का यशस्तिककचम्पू ९६० ई. स में 
पूरा हुआ था। सा|ड्ढल की उदयसुन्दरी ९६० ई. स. के लगभग लिखी गई थी। अतः 
यह निष्कर्ष निकलता है कि राजुशेखर ४८०-९२० ई. स- के बीच में प्रादुभुंत हुए ओर 
उन्होंने अपने अन्थों का निर्माण किया । 


राजशेखर के समय के सबन्ध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। 
एक कथा यह है फ़ि राजशेखर ने अपने तीन नाटक ओश्रीशझ्टूराचार्य जी को मेंठ किए । 
-माधवाचाये द्वारा विरचित शब्गरविजय में राजशेखर की कथा निम्नरूप से है ः-- 
'तनन्‍नोदितः कश्वन राजशेखरः” (सर्ग २) 
'एवमेनमतिमत्ये चरित्नं सेवमानजनदेनयलविन्नस्‌ । 
केरलजितिपतिहिं दिदछुः प्राहिणोब्सचिवरमाइतमिक्षुः ॥* 
'तेन प्रष्टकुशरः ज्षितिपाऊः स्वेन सष्टमथ शातन्रवकारः । 
हाटकायुतसमर्पणपूर्व वाटकन्नयमवोचदुपूर्वम्‌ ॥! ( सर्ग ५ ) 
कविता कुशछो>्थ केरच्मा कमनः कश्चनराजशेखराख्यः । 
सुनिवर्यमम्रु सुदा बितेने निजकोटी रनिघृष्टपन्नरवाअम्‌॥ 
प्रथते किश्लु नाटकन्रयी सेत्यमुना संय्रिना ततो नियुक्तः । ( सर्ग॑ ४ ) 
इससे मारूम पड़ता है कि केरल देश के राजा राजशेखर सप्तम शतक से पहिलके होने 
वाले शकराचाये के समकालीन थे। छेकिन भोजप्रबन्ध आदि की तरह शंकरविजय का 
भी समय निश्चित नही होने से उर्पथुक्त मत विश्वतनीय नहीं है। दूसरे इस शकरविजय 
का कर्ता पण्डित शिरोमणि सायनमाधवाचाये नहीं हैं । यह माधव नाम के किसी और 
व्यक्ति का लिखा हुआ है। 
जम नी प/ण्डत फ्छीट और कीलहाने राजशेखर को नवम शतक के अन्त ओर दसम 


अस्तावना है. 


शतक के प्रारम्भ में मानते है । औफ़्रेट का कहना है कि राजशेखर जयदेव से प्रथम हुये । 
भाण्डारकर महाशत्र ने राजशेखर को दशम शतक के महेन्द्रपाल का शुरु माना है। 
भरी. ए. बोरो ने उन्हें शंकराचाये का समकालीन मानकर सप्तम शतक का माना. 
है। पिशेल ने उन्हें दशम या एकादश शतक का माना है। पीटसन ने उन्हे अष्टम शतक. 
के मध्य का माना हे । उनका कहना है कि क्षीरस्वामी ने जिसने कि अमरकोष पर टीका 
लिखी है और जो काध्मीर के राजा जयापीड (७५० डे. स ) का गुरु था, अपनी: 
अमरकोष की टीका में विद्धशालभलिका से एक श्लोक उद्धृत किया है भौर राजा 
महेन्द्रपाऊ जिसको राजशेखर ने अपना शिष्य बताया है, ७६१ ई. स॒मे राज्य करता 
था। इससे यह सिद्ध होता है कि राजशेखर अष्टम शतक के मध्य में हुये। कनिघम 
महाशय का भी यही मत है। लेकिन यह मत भी आन्तिरहित नहीं है। काइमीर, 
के राजा जयापीड का क्षीर नामक कोई शुरु अवश्य था। छेकिन उसने ही अमरकोष 
की टीका लिखी, यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि उसने भोज का उल्लेख किया है ओर 
वर्धभान ने उसका उल्लेख किया है। अतः यह क्षीरस्वामी एकादश शतक है स. में हुए 
द्वोंगे। श्री दुर्गाप्रसाद और परव मद्दाशर्यों ने ८८४-९५९ ई. स. का समय माना है। 
ओ. एच. एच, विल्सन महोदय द्वादश शतक का प्रारम्भ राजशेखर का समय मानते है । 
ओर मेक्‍्समूलर महोदय ने भूल, से प्रबन्धकोष के रचयिता राजशेखर ( १३४७ ई. स. ) 
से इसकी मिला दिया है। श्री आप्टे महाशय ने इन सब बातों का विचार कर सप्तम 
और अष्टम शतक का मध्य राजशेखर का समय माना है। 


राजशेखर का जन्मस्थान और वंशपरिचय 


बाररामायण से पता चलता है कि राजशेखर के कुछ पूवेज महाराष्ट्र के रहने वाले 
थे। प्रो. कोनो ने महाराष्ट्र से विदभे और कुन्तरू देश समझा है। लेकिन काव्यमीमासा 
में महाराष्ट्र को विद और कुन्तक से अलग दक्षिणापथ का एक भाग माना गया 
है। महाराष्ट्र की स्थिति कही पर भी क्‍यों न हो, लेकिन यह कुछ निश्चित नहीं है 
कि महाराष्ट्र राशशेखर का जन्म स्थान था | इस संदेह के निम्न कारण है। 
आचाये दण्डी ने महाराष्ट्री प्राकृत की बडी प्रशसा की है। लेकिन राजशेखर ने 
जो प्राकृत को सबसे बड़ा मानने वाले हैं, प्राइत को छाटदेश की छोकप्रिय भाषा माना: 


धरे भस्तावना 


हे और महाराष्ट्र देश से इसको किसी भी तरह सबद्ध नही किया है । राजशेखर यहा 
पर अवश्य अपने जन्मस्थान का परिचय दे सकते थे। हम यह नहीं कद सकते कि 
केवल सकोचवश उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने को सर्वभाषाचतुर कह 
सकता है, उसे अपने जन्मस्थान का परिचय देने में सकोच नहीं होना चाहिये। जब 
कि दण्डी के अनुसार महाराष्ट्‌ की प्राकृत भाषा प्रकृष्ट मानी जाती थी। इसलिए यह 
मानना जरा कठिन है कि भहाराष्ट्र राजशेखर का जन्मस्थान था । 

उक्त विचार पर यह भी आपत्ति की जा सकती है कि राजशेखर के समय मे 

महाराष्ट्र में प्ररकृत भाषा का संभवतः हास हो गया होगा या दण्डी का महाराष्ट्र 
राजशैखर के महाराष्ट्र से समानाथंक था और भारतीय भध्यदेश की दक्षिण सीमा पर 
स्थिर रहा होगा । 

दण्डी के कथन के सबन्ध में संदेह किया जा सकता है। राजशेखर महाराष्ट्री के 
सबन्ध मे बिल्कुल चुप हैं | श्ससे भी प्रतीत होता है कि दण्डी ने केवल अपनी मातृभूमि 
ग्रेम में अतिशयोक्ति कर दी दै । राजशेखर ने प्राचीन राजाओं की भाषासंबन्धी रुचियों 
का विवरण देते हुए किसी भी ऐसे महाराष्ट्रिय राजा का उल्लेख नहीं किया जिसने कि 
महाराष्ट्री प्राकत को संरक्षण दिया हो। दूसरे इसतरह के भी प्रमाण उपलब्ध नहीं 
हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि राजशेखर के समय में महाराष्ट्री प्राकृत का 
अपने ही देश में प्रभाव घट गया था। अब हमें महाराष्ट्र की भोगोलिक स्थिति पर भी 

जरा विचार करना चाहिए । सर जाजं ग्रियसंन ने ( लिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया, 

भाग ७, पृ. १२३ ) शौरसेनी प्राकृत से निकरने वाली भाषाओं के प्रदेश के दक्षिण में 
पडने वाले भूभाग की महाराष्ट्र नाम दियां है। अंतः यह भो असगत नहीं प्रतीत होता 
कि राजशेखर का महाराष्ट्र मध्यदेश से मिला हुआ था। छेकिन फिर भी राजशेखर को 
हम महाराष्ट्र से सबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ' उन्हंनेि अपने मध्यदेश के सबन्‍्व को 
स्पष्टनया व्यक्त कर दिया है । 

( १) काब्यमीमासा में उन्होंने कहा है--'यो मध्यदेश निवसति, स कविः स्वभा- 
'घानिषण्णः १? ( जो कवि मध्यदेश में रहता है, वह सब भाषाओं में चतुर होता है ) इस 
कथन को राजशेखर के अपने सवभाषाचतुर होने के कथन से मिलाने पर यह बात अधिक 
अष्ट हो जाती है कि मध्यदेश ही राजशेखर का जन्मस्थान था । 


अस्तावना परे 


(२ ) शोरसेनी प्राकृत में ही एक सम्पूर्ण नाटक लिखकर राजशेखर ने मध्यदेश की 
प्राकृत को गर्वोच्चत किया है । 

(३ ) कन्नौज ओर पाज्चाल के प्रति राजशेखर का जो पक्षपात है उससे भी यह सिद्ध 
होता दे कि मध्यदेश उनका जन्मस्थान था और महोदय (कन्नौज) इस प्रदेश की 
राजधानी थी। राजशेखर का कहना हे कि दिशायेँ इसी नगर से माननी चाहिए। इस 
नगरू को वे बडा पवित्र मानते है ओर इस नगर की ल्लियाँ को भी वे वेषभूषा, आभूषण, 
भाषा ओर व्यवहार में अग्रगामी बताते हैं ( बालरामायण १०, ८८-९० )। पाश्चाल देश 
की प्रशसा उन्होंने ( बालरामायण, १०, ८६ ) में बडी की है । 


इन सब बातों से हम यह मान सकते हैं कि महाराष्ट्र राजशेखर का जन्मस्थान नहीं 
था, भछे ही. महाराष्ट्र को पश्चिमीय दक्षिण ( श०छ४७०० 0606&7 ) न माना जाय। 
राजशेखर के जन्मस्थान के सबन्ध में जो पूर्वपरम्परायें चली आ रहीं हैं, उनसे इसी तरह 
दम सामझस्य कर सकते हैं कि राजशेखर के पूर्वज महाराष्ट्र से मध्यदेश में आए थे । 


राजशेखर का वंश 


“उपाध्यायो यायावरीयः श्रीराजशेखरः” इस बालरामायण के कथन से यह प्रतीत 
दोता है कि राजशेखर यायावर कुल के थे 'लेकिन इससे यह निश्चित नहीं होता कि 
राजशेखर त्ाह्मण थे या क्षत्रिय । चोहानवश की क्षत्रिय कन्या अवन्तिसुन्दरी से इनका 
विवाह होने के कारण यह भी समव हो सकता है कि ये क्षत्रिय रहे हों । लेकिन क्षत्रिय 
स्ली से विवाह करने के कारण ही इनको आह्यण न माना जाय, यह बात ठीक नहीं, क्योंकि 
उन दिनों अनुलोम विवाह ( अपने से निम्न वर्ण को स्त्री से विवाह ) करना वर्जित नही 
था। अथवा ऐसा भी हो सकता है-जेसा कि ग्रों कोनों ने अनुमान किया दै-कि राजशेखर 
शेव थे और इश्सलिये शेवरीति के अनुसार फ्िसी भो वर्ण से विवाह कर सकते थे। 
लेकिन कोनो महाशय भी श्रीआप्टे के अनुसार राजशेखर को जाह्यण हीं मानते हैं 
क्योंकि निम्न इलोक-- 

बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा ततः भपेदे भुवि भर्तृमेण्ठतास्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 
के भनुतार राजशैेखर को भवभूति का अवतार माना जाता है और क्षत्रिय किसी ऋद्मण 
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का अवतार नहीं हो सकता | दूसरे राजशेखर उपाध्याय या शुरु भी थे इसलिए उनका 
ब्राह्मण होना अधिक संगत प्रतीत होता है । लेकिन ये दोनों युक्तियाँ सबल नहीं हैं, 
भ्रवभूति का अवतार होने से ही राजशेखर को आह्यण नहीं मान सकते ? क्योंकि राम 
और कृष्ण भगवान्‌ का अवतार होने पर भी बाह्मण नही थे । दूसरी थुक्ति भी ठीक नहीं 
है। धर्मसरत्नों में क्षत्रिय के शुरु होने के विरुद कोई कथन नही है। राजशेखर क्षत्रिय 
होने पर भी शुरु हो सकते थे । राजशेखर के पिता दुदुक एक राजा के (बालरामम्यण 
२, १३) महामात्य थे। इससे हम णेसा समझ सकते हैं कि राजशेखर ब्राह्मण रहे 
होंगे, क्‍योंकि कई ब्राह्मण चाणक्य, सायण आदि अपिदध मन्त्री हुए हैं। लेकिन कोई 
बात निश्चित नही होती, क्योंकि ब्राह्मणों ने कभी-कभी प्रधानसैनापति का पद-जिसपर 
कि प्रायः क्षत्रिय ही कार्थ करते हैं--भी सभाछा है ओर क्षत्रियों ने भो समय समय पर 
मन्त्रिपद का कार्य किया है | कामन्दकौय नीतिसार जैसे ग्रन्थों में ऐसा कोई नियम नहीं 
है जिसके अनुसार बाह्मण ही मन्त्री बने। 

यायावर वश्ञ में, चाहे ये ब्राह्मण हों या क्षत्रिय, बडे-बडे विद्वान्‌ उत्पन्न हुए। 


जैसा कि-- 


समूतों यत्रासीदू गुणगण इचाकार जलूद्‌ः, सुरानन्दः सो5पि श्रवणपुटपेयेन बचसा । 
न चान्‍्ये गण्यन्ते तरककविराजप्रस्वुतयो, महाभागास्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुछे ॥ 
इस छोक से स्पष्ट है। लेकिन इन सबमें अकालजलूद ही उनके पू्जज थे । 
नदीनामेकलूसुता नुपाणां रणविग्रहः | कवीनां च सुरानन्दुश्वेदृमिण्डछमण्डनस्र्‌ ॥ 

इस शछोक में उछिखित छुरानन्द, तररक तथा कषिराज आदि इस वश की 
अन्य शाखाओं में रहे होंगे। झाक्तिमुक्तावली में उद्धृत राजशेखर के एक शोक में 
धायावरकुलओणि? के कथन में भी इसकी पुष्टि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है. 
कि अनेक विद्वज्जन मण्डित यायावर कुल में इनका जन्म हुआ था और दुर्दुक इनके पिता 
तथा शीलूवती इनकी माता थी। 


राजशेखर का व्यक्तित्व 
अनेक विद्वानों से विभूषित यायावर वश में उत्पन्न होने के कारण राजशेखर की 
झिक्ष बड़ी पूर्ण थी और वे उस समय की समस्त विद्याओं से परिचित थे। काव्यमीमासा 
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को देखने से उनकी अडितीय प्रतिमा का पता चलता है । राजशेखर स्वय भी कवि थे 
और उन्होंने अपने लिए महाकवि से भी ओरेठतर 'कविराज? की पदवी दी है । इससे हम 
यह अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने दूसरे कवियों के लिए जो स्तर निर्धारित किया 
था, वहा तक वे स्वय भी पहुँच चुके थे ओर साहित्यविद्या मे पारंगत होने के साथ 
साथ अन्यान्य विभिन्न विद्याओं में भी निष्णात थे । 


राजशेखर न केवल विंद्ावू थे बलिकि उनमें साहिल्यिक प्रतिभा भी थीं। इसीलिए 
सस्क्ृत साहित्य में उन्हे सर्वोच्च नहीं तो प्रमुख स्थान तो प्राप्त है ही । यथ्रपि 
राजशेखर ने कालिदास और मवमूति आदि अपने पू्॑वर्ती कवियों से भाव, उद्देश्य 
तथा कव्पनाएँ ग्रहण की है छेकिन उन सबका ऐसा आत्मीकरण किया है कि उनपर अपनी 
भावासिव्यञ्षनशेली से अपना प्रभाव डाक दिया है। कपूंरमजरी मे हम मालूविकापिमित्र 
की छाया यत्र तत्र देख ही सकते है । राजशेखर ने सम्पूर्ण भारत की यात्रा अवश्य की 
होगी। दक्षिण भारत की परम्पराओं और स्थानों का प्राय. उनकी रचनाओं मे उछेख 
मिलता है। भाषा के सम्बन्ध में भी इनके विचार स्पष्ट है। काव्य का स्वरूप राजशेखर 


के अनुसार निम्नलिखित हैं-- 
उक्तिविशेषः काव्य भाषा या भवति सा भवतु । 
प्रक्षतभाषा के संबन्ध में उनके विचार निम्न छोक से स्पष्ट हो जाते हैः--- 
परुसा सक्षिअबंधा पाउद्बंधो वि होई सुउमारो। 
पुरुसमहिछाण जेत्तिअभमिहतर त्तिअमिमाण ॥ (9. ९ ) 
राजशेखर अपने विषय में उदासीन नही हैं । कपूरमअजरी की अस्तावना में-- 
स अस्य कविः श्रीराजशेख रस्त्रिभुवनमपि धवरयन्ति । 
हरिणाइ्डप्रतिपद्धिसिद्ध्यधा निष्कछल्ला गुणा यस्य ॥ (४ १०) 
अस्तु, राजशेखर के ग्रन्थों से उनकी कलाप्रियता ओर सस्क्ृतभाषा पर अधिकार का 
हमे पूरा विश्वास हो जाता है । 
राजशेखर के ग्रन्थ 
राजशेखर के चार नाटक ओर काव्यमीमासा नामक एक साहित्यशास्र का 
अन्थ इस समय उपलब्ध है। अपने काव्यानुशासन मे आचाय॑ देमचन्द्र ने राजशेखर 
२ कृ० स० 
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रचित हरविलास नामक एक काव्य का भी उल्लेख किया है। इस तरह राजशेखर की 
६ रचनाएँ हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी यह निश्चित नहीं है कि उन्होंने कितने 
अन्थ लिखे। बालरामायण की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि राजशेखर सभवंतः इस 
नाटक को मिलाकर ६ ग्रन्थ लिखे। चंकि उनके अन्थों के कालक्रम का हमें पता 
नहीं है, इसलिए उनकी रचनाएँ विभिन्न सख्या में हमारे सामने जाती हैं। शी वी. एस 
आप्टे और प्रो० कोनों ने उनकी रचनाओं का निम्नकालक्रम निश्चित किया है। कपूरमण्री, 
विडशालमजिका, बालरामायण ओर बाल्भारत। इस मत के आधार पर राजशेखर की 
रचनाएँ ९ से कम नहीं होती | कोई कोई बालरामायण और बाल्मारत को कवि की पूवेतम 
रचनाएँ मानते हैं । इस तरह राजशेखर की रचनाएं ९ या १० से कम नहीं ठहरतीं। 
बालरामायण की वक्ति में ऐसा मालूम पडता है कि यह नाटक कवि का पहला नाटक था 
ओर इससे पहिले कवि ने ५या ६ काव्य विभिन्न तरह के लिखे थे तथा जनता में 
उनका अधिक स्वागत नहीं इुआ था । एक जगह राजशेखर ने भी लिखा है कि यज्ञपि 
आलोचक उनके काव्यों को पसन्द नहीं करेंगे, फिर भी उनके नाटक बडे आदर से पढे 
जायेंगे । इस तरह राजशेखर के १० ग्रन्थ निश्चित होते हैं--१. बालरामायण, 
२. बालभारत, १ क्पूरमअरी, ४ विडशालमजिका और ६ काव्य । 


पात्र परिचय 
घुरूष पात्र 


सून्नधार--ताटठक का स्थापक, रहमन्न का प्रबन्ध+--प्रधान नठ । 
पारिपा्थिक--यज्ञघार का सहयोगी--दूसरा नट । 

शजा--चन्द्रपाल, नाटक का नायक । 

'विदूषक-“कपिन्जछ, राजा का विनोदी मित्र । 

बेतालिक ( दो )--रलचण्ड और काब्ननचण्ड, राजा की स्तुति करने वाले । 
औरवानन्दु--योगी, तान्त्रिक सिद्ध पुरुष । 


स्ीपातन 


कप्ूरमअरी--विदभनगर की राजकुमारी--नाटक की नायिका । 
देवी-“राजा चन्द्रपाठ॒ की रानी--विभ्रमलेखा ४ 
विचक्षणा--रानी की सखी--प्रधान परिचारिका, चेंटी । 
अविद्वारी--अन्तःपुर की दासी । 

कुरक्षिका--कपूरमजरी की सखी--परिचारिका । 
सारक्लिका-“रानी की प्रमुख दासी । 

अ्ेरी-«नत्तैकियां । 


प्रकाशित होगई ! अकाशित होगई !! 
डॉ० भोलाशाहुर व्यास 


की 
अमर कृति 
संस्कृत-कवि-दर्शन 


इसमें संस्कृत के चुने हुए चोटी के २० कवियों पर गवेषणापूर्ण 
आलोचनात्मक निबन्धों का संग्रह है । पाश्चात्य नव्य समीक्षा-पद्धति और पौरस्त्य 
रसालड्वारवाली आलोचनसरणि का समन्वय कर विद्वान लेखक ने समीक्षा के 
तेत्र में निःसन्देह एक नवीब उद्धावना की है । समाज-शाखत्र की वेज्ञानिक 
आधारभित्ति को लेकर पन्चवित किया गया यह आलोचनशप्रासाद अपनी 
प्रामाणिकता और शास्त्रीयता में बेजोड है । इस ग्रन्थ में न तो पाश्चात्य पण्डितों 
की तरह कोई पूर्वाग्नह ही है, न भारतीय पण्डितों की आकोचना की तरह एकाह्लिता 
ही । नवीनता और प्राचीनता के समन्वय ने डॉ० व्यास की समीक्षा में मणि- 
काञ्न-संयोग घटित कर दिया है। कवियों पर निजी मौलिक उद्धावनाएँ उपन्यस्त 
कर विद्वान्‌ केखक ने व्यावहारिक समीक्षा को दाशनिक रूप दिया है, और अन्थ 
का नामकरण भी इसका सझ्लेत करता है । कई कवियों के विषय में ऐसे मौलिक 
सक्लेत किये गये हैं, जो अनुसन्धान-कर्ताओं को मार्ग दिशा दे सकते हैं। साहित्यिक 
समाज को बड़े दिनों से संस्कृत कवियों पर हिन्दी में सेद्धान्तिक, व्यावहारिक 
ओर समाजशास्रीय आछोचना का अभाव खटकता था। डॉ० व्यास ने इस अभाव 
की पूर्ति कर दी है । इस दिशा में डॉ० व्यास का यह अयास राष्ट्रभाषा में सर्च- 
प्रथम होते हुए भी, प्रामाणिक और महनीय है । साहित्य के शाखी, आचार्य 
तथा बी० ए०, एस० ए० और साहित्यरल की परीक्षाओं में निबन्‍्ध और इतिहास 
के लिये यह पुस्तक अधिक उपादेय है। मूल्य ६) 


आपिस्थान--- 


चोखम्बा विया मवन 


चौक, बनारस-१ 


ऋर्यइजउजारी] 


मकरन्द' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता 








प्रथूल जबालिकाल्त्रणू 
भई भोदु सरस्सई अ कइणो णंदंतु बासाइणो 
अण्णाणं बि पर॑ं पश्रद॒दु बरा बाणो छहल्लप्पिश्रा । 
बच्छोमी तह माअही फुरदु णो सा कि च पंचालिआ 
रोदीओ बिलिहंतु कब्बकुसला जोण्हां चओरा बिश्य ॥ १ | 
( भद्र भवतु सरस्वत्या: कत्रयो नन्दन्तु व्यासादय: 
अन्येषामपि पर प्रवत्ततां वरा वाणी विदग्धप्रिया | 


अन्चय:--परस्वत्या भद्वं भवतु, व्यासादय कवय नन्‍्दन्तु, अन्येषाप्‌ अपि 
विदग्धप्रिया चरा वाणी पर प्रवतेताम्‌ | वेदर्भी तथा मागवी किश्व सा पायालछिका 
रीतिका नः रुक रतु, चकोरा ज्योत्स्नाम्‌ इब काव्यकुरालाः ( रीतिकाः ) विलिहन्तु । 
व्याख्या---सरस्वत्या" वाब्देवताया' भद्दे मइले भमचतु, सरस्वती विजयतामिति 
भाव*। कवय , व्यासादय व्यासवल्मीक्रप्रशतय काव्यप्रगेतार -नन्दन्तु आनन्दमजु- 
भवन्तु, यतस्तेडपि स्वप्रणीतग्रन्थेजंगत आनन्दमुत्पादुयन्ति । अन्येषां कालिदास- 


अर कनन संमकधन्‍मममन-+- जिटाा७ 


सरस्वती देवी की जय हो, व्यास आदि कवि भी अपनी रचनाओं द्वारा 
सझ्द्ध होते रहें ओर भी कालिदास, भवभूति आदि कवियों की विद्वज्ननप्रिय 


8 घट आत ९८ 


: डिप्पणी--“सरस्वती” शब्द शब्द जझ्जीरत्न का भी पर्यायवाचरी है, अत. सरस्वती शब्द से 
खीरत्नभूत कपूंरमअरी नामक इस सट्क की नायिका की भी प्रतीति होती है। वैदर्भों, 





चकित 





हि कपूरमञ्नरी 
कक जी हक 


वेदर्सी तथा मागधी स्फुरतु नः सा किद्न पाग्वालिका 

रीतिका विलिहन्तु काव्यकुशला ज्योत्ज्यां चकोरा इतध || १ ॥) 
अबि अ ( अपि च )-- 

अकलिअपरिरंभविव्भभाईं अजणिअचुंबणरडंबराई दूरस्‌। « 
अधघडिअधघणताडणाईं शिक्व॑ णमह अणंगरईएणमोहणाई ॥ २॥ 


भवभूति-प्रश्ततीनाम्‌ू कवीनामपि विदग्ध््मिया विध्वजजननमनोहारिणी वरा श्रेष्ठा वाणी 
चाक्‌ परम्‌ उत्कर्षण अवतंताम्‌ अ्चलतु, बेदर्भी विदर्भदेशोद्धबा तथा मागधी मगध- 
देशोद्भवा किंच सा असिद्धा पाश्वालिका पश्चालदेशोद्धवा रीतिका रीति' न असुमाक 
स्फुरतु मनसि प्रकटीमवतु । चकोरा' चातकपक्षिणः ज्योत्स्ना चम्द्रिकामिव काव्य- 
कुशलाः काव्याथपर्यालोचने निपुणाः सामाजिका.,, रीतिका. इमास्तिश्नो रीती', 
रीतित्रयविशिशे करमजरीमिति ध्वनि. । विलिहन्तु विशेषेणास्वादयन्तु । 

यथा चकोराश्न्द्रिकामास्वाद् प्रमोदमग्ना भवन्ति तथेव सहदयवन्त समा- 
जिका रीतिरसास्वादेन प्रसन्ना भवन्त्विति भाव” ॥ १ ॥ 


मधुर वाणी सर्वदा चक॒ती रहे। वेदर्भी, मागधी ओर पाश्चाली रोतियां हमारे 
ध्यान में तथा सामने रहे। सहृदय रसिक जन इन तोन रीतियों का उसी 
तरह विशेषरूप से आनन्द के, जिस तरह ज्योष्र्ना का स्वाद केकर चकोर पक्षी 
असन्न होते हैं ॥ १॥ 





मागधी और पाच्नाली ये तीन रीतियों काञ्य मे प्रयुक्त शब्दगत शैलियों के नाम हे। 
वैदर्मी रीति में माथुये की व्यञ्षना करने वाले सरस तथा सरल शब्दों हारा समास रहित 
रचना की जानी है। मागधी रीति मे ओज शुण की व्यक्षना करने वाले पद रहते हैं. तथा" 
समास का अधिक प्रयोग पाया जाता है। पाज्नाली रीति में रचना पांच, छ पदों वी 
समास से युक्त, ओज तथा कान्ति ग्रुणयुक्त ओर मधुर तथा सुकुमार होती है। साहित्व- 
दर्षण-'पदसड्टटना रीतिरबज्नसस्थाविशेषवत्‌ । उपकत्रीं रसादीना सा पुनः स्वाअतुविधा॥ 
माधुयैज्यजकैब गे: रचना ललितात्मिका । अवृत्तिरस्पवृत्तिवाँ बेदी रीतिरिष्यते । ओज. 
प्रकाशकैबेणेब॑न्ध आडम्बरः पुनः । समासबहुला गौडी॥? सरस्वतीकण्ठाभरणे-“समस्त 
पञ्चपपदामोज-कान्तिसमन्विताम । मथुरा सुकुमारां च पाम्चाली कवयो विदुए ॥!॥ १॥ 


अथम जवनिकान्तरम्‌ ््‌ 
> पलक हुड्डा 
( अकलितपरिरम्मविश्रम्ताणि अजनितचुग्बनडम्बराणि दूरम्‌ | 
अगणितघनताडनानि नित्य नमतानद्वरत्योमोहनानि ॥| २ ॥ ) 
अधि अर ( अपि च )-- 
ससिखंडमंडणाएं समोहणासाणं सुरञ्रणपिथ्राणध । 
गिरिसगिरिंदसुआणं संघाडो बो सुहं देड ॥ ३॥ 
( शशिखण्डमण्डनयो: समोहनाशयो: सुरगणप्रिययो: । 
गिरिश-गिरीन्द्रसुतयों: सल्ठटना व: सुखं ददातु || ३ ॥ ) 





अन्वय३-- यूयम्‌ ) अकलितपरिरम्भविभ्रमाणि अजनितचबुम्बनडम्बराणि 
अगणितघनताडनानि अनह्वस्त्यो मोहनानि दूर यथा स्यात्तथा नित्य नमत । 

दया ज्या--यूयं दशका' रतिकामयो' आलिह्ननविछासरहितानि चुम्बनप्रयास- 
शुन्यानि घनताडनव्जितानि सुरतानि नित्यममिवन्दध्वम्‌, आस्वादयतेति वा । 

समास--न कलित' परिरम्भविश्रम येषु तानि 5 अकलित ०, न जनितः 
चुम्बेन डम्बर' येषु तानि  अजनितचुम्बन ०, न गणित घन ताडन येघु तानि ८ 
अगणितघन ०, अत्र सर्वेषु बहुश्नीहिसमास , नमत >नम्‌ पर० छोटू मध्यम" बहु० । 

व्याख्या--शशिनः खण्ड मण्डनं भूषण ययोस्तयो" शशिखः्डमण्डनयो , 
चन्द्रकलाभूषितयो सभोगेच्छावतो- देवाना प्रिययोः शड्भरपावत्यो- सब्नम' युध्मभ्यं 
दरशकेभ्य आनन्द ददातु । मोहने ( सुरते ) या आशा मोहैनाशा, तया सह वर्तेते 
इति तयो* समोहनाशयो , तत्पु । 





और भी-दर्शाकगण आलिड्डन चेष्टा से रहित, चुम्बन के आडम्बर से शून्य और 
अंगविशेषों के कठिन ताडन से रहित काम ओर रति की सुरत फ्रीडाओं को निरन्तर 
नमस्कार करें, अथवा उनका रसास्वाद करे ॥ २॥ 

ओर भी-चन्द्रका से भूषित, संभोग की अश्लिकाषा रखने वाले, देवताओं के 
प्रिय शंकर और पार्वती का संगम तुम दर्शकों को आनन्द दे ॥ दे ॥ 


अीकिल्‍ीीज-ीिली 


दिप्पणी--काम और रति से यहों चन्द्रभाठ और कपूंरमञ्नरी की प्रतीति होती दे । 
उनकी सुरतक्रीडाओं से संभोगशश्वगार की ध्वनि निकलती है। २ ॥ 


भर कप्रमञ्जरी 





ञज्लु 7७ कूद करन 
अबि अ ( अपि च )--- 

इसारोसप्पसादप्पणदिसु बहुसो सग्गगंगाजलेहि 

आ मूलं पूरिदाए तुहिणअरअलास्प्पसुत्तीभ्र रुदो । 

जोण्हामुताफलिलं णदमउलिणिहित्तग्गहत्थेहिं दोहि 

अग सिम्धं ब देती जअइ गिरिसुआपाअपं फेरुहा्ं ॥४॥ 
( ईध्यौरोषप्रसादभ्रणतिषु बहुश: स्वर्गगड़ाजले- 
रामूलं पूरितया तुहिनकरकलारूप्यशुक्त्या रुद्रः | 
ब्योत्ल्ामुक्ताफल्ाल्य नतमोलिनिहिताभस्ताभ्यां द्वाभ्या- 


श्‌े हल ( 25 ऐप 
मध्य शीघ्रमिव ददज्जयति गिरिसुतापादपह्कुरहयो: || ४ ॥ ) 


अन्चय;+--बहुश' दे्ष्यारोषप्रसादप्रणतिषु द्वाभ्या नतमौलिनिहिताप्रहस्ताभ्याम्‌ 
स्वरगंगंगाजले- आमूलपम्‌ पूरितया तुहिनकरकल्ारूप्यशुक्त्या ज्योत्स्नामुक्ताफलाब्धप्‌ 
अध्यम शीघ्रम गिरिसुतापादपकेरुहयो दहत्‌ इब रुद्र जयति। 
व्यास्या--बहुश" पुन- पुन. इष्यारोषयो" सतोः प्रसादार्थ क्रियमाणासु अण- 
तिषु पादतलपतनेषु, द्वाभ्या नतमौलो नतमस्तके निहिताग्रहस्ताभ्या निश्षिप्त ग्रहस्ता- 
'भ्याम स्वर्गंगंगाजले आमूर्ल पूरितया तुहिनकरकला चन्द्रकला एवं रूप्यशुक्ति- 
तया, ज्योत्स्ना एव मुक्ताफलं तैन आय युक्तम्‌ अध्य शीघ्र मानबृद्धिभयात्‌ |गिरि- 
खुताया पावेत्या पादपंकेरुहयोः चरणकमलयोः ददत्‌ इब रुद्र शंकर' जयति ॥४॥ 
सरलार्थ;--स्वमस्तके गड्ढा स्थितां दृष्ट्रा पावेत्या इैर्ष्या तया च रोष' 
ओर भी-शिवजी के मस्तक पर गड्ा को देखकर उत्पन्न पार्वती की ईर्ष्या ओर 
क्रोध को शान्‍्त करने के छिये उनके पेरों पर बार बार पड़ते हुये तथा अपने झुके 
हुये मस्तक पर रखे हुये दोनों अग्नहस्तनों द्वारा गड़ा जक से अत्यन्त पूरित चन्द्र - 
कलारूपी सीप से चन्द्रिकारूपी आती से युक्त अध्य को शीघ्र २ पाती के चरणों 
में देते हुये भगवान्‌ शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--बहुश्.? इस कथन से पावती के अत्यन्त मानिनी होने की व्यज्ञना होती है । 
अध्यदान में शीघ्रता इसलिये कि कही पावती का मान और न बढ जाय । पाबतो के चरणों 
में चन्द्रकका का संबन्ध उनके कामावेश वगे बढाने के लिये है ॥ ४ ॥ 


प्रथम जबनिकान्तरम्‌ ३ ट 

ए्ब्च्क्घुक्कण- बाइक हु 
[ नान्यन्ते ] 

सूत्रधार:---[ परिक्रम्य नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ] । कि उण 
णिट्॒पउड्टो बिश्र दोसदि अम्हाणं कुसीलबाएं परिजणो,--जदो 
एका पत्तोथ्चित्राइ सिश्रआई उच्चिणेदि | इअर। कुसुमाबलीओ 
गुंफेदि। अण्णा पडिप्तीसआईं पडिसारेदि। काबि क्खु बण्णिआओ 
पट्ठए बड्ेदि। एस बंसे ठाबिदो धाणो। इञं बोणा पडिसारीअदि। 
इमे तिण्णि मिश्ंगा सज्ोअंति। एस कॉसतालाण पवखालणु- 
ललाण इछ्लबोलो। एदं धुआगोद॑ं आलबीअर्दि । ता कित्ति 
कुडंबं आक्रारिग्र पुच्छिस्स १ ( कि पुननुत्यप्रवृत्त इब दृश्यतेडस्मा्क 
कुशीलवानां परिजनः,--यत एका पात्रोचितानि सिचयानि उच्चिनीति | 
इतरा कुसुमावल्लीगुम्फति । अनन्‍्या प्रतिशी्षेकाणि प्रसारयथति | काउपि 
खलु वर्णिका: पट्टे बत्तेयति | एप वशे स्थापितों ध्यान: | इयं वीणा 





सजात , तस्य दुरीकरणाय शिव पावत्या चरणयों" पुन' पुन पतन्नास्ते। एतद्व- 
सरे कविरुत्परेशति--यथा कथ्विद्भधक्त- स्वदेबताप्रसादनार्थ जलपूरितया शुकत्या मुक्तायुर्त 
प्रणामपूवमरव्य स्वहस्ताभ्या ददाति, एवमेव शंकर' गंगाजलपूरितया चन्द्रकलारूपिशु- 
कत्या ज्योत्स्नामुक्ताफल समितमध्य॑ पार्वती चरण ऊमलयोः शीघ्र निवेदयन्निव ग्रतिभाति । 


िनानलनिभन ललित >+>लनजक। 


५/सूत्रधार--( घूम कर ओर नेपथ्य की ओर देखकर ) हमारा नट समुदाय 
तो नृत्य में छया हुआ सा दीखता है--क्ष्योंकि कोई नही तो पात्रों के छिये 
उचित वर्षों को ठीक कर रही है। कोई माला बना रही है । कोई पगडियां फेला 
रही है। कोई चित्रफठक पर कलम चछा रही है। यह वेणु बजाना प्रारभ्म हुआ, 


अक+-७-«े ७० जम ्यअम गन. 





2 
टिप्पणी--तन्दयति सभ्यान्‌ इति नान्‍्दी-सभ्यों को आनन्द देने वाली। अथवा 
नन्दयति देवान्‌ इति नान्‍्दी-देवताओं को प्रसन्न करने वारी । देवताओं के लिये नमस्कार 
अथवा सामाजिकों के लिये आशीयोद स्ररूप काव्या की सना देने वाला शहौऊ नान्‍नदी 
कहलाता है । नाटक की निविध्न परिसमाप्ति तथा सामाजिकों के कल्याण के लिये यह 


धर कप्रमझरी 


छठे न्च्छ्छ्क्क्ण हक़ 
प्रतिसायते । इसे अत्रयो मदज्ञाः सज्ज्यन्त । एप कांस्यतालानां 
प्रज्ञालनोज्ज्जलानां हलहल:। एतद्ध्रवागीतम आलप्यते। तत्‌ किमिति 
कुटुग्बमाकाय प्ृच्छामि ९ )[ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य सज्ञापयति ] 
| ततः अविशति पारिपाश्विक' ] 

पारिपाश्विक:--आणबेदु भावों । ( आज्ञापयतु भाषः ) 

सूत्रधार:--[ विचिन्त्य | कि उण शिद्॒पउ्डा बिग्र दीसघ ९ 
( कि पुननुत्यप्रवृत्ता इव दृश्यध्वे ९ ) 

पारिपार्थिक:--भाब ! सइअं एणच्चिदृब्बं| ( भाव । सद््क 
नत्तितव्यप्‌ ) 
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यह चीणा साफ की जा रही है। यह तीन तरह के झड़ ( लेपादिके द्वारा ) सजाये 
जारहे हैं। यह साफ करने से चमकते हुये करताछों का शब्द है। यह भ्वागीत चल 
रहा है। तो क्यों न साथियों को छुछाकर पूछ॑। 


( पढ़ें की ओर देखकर नाम लेकर पुकारता है ) 
( तब पारिपार्शथिक ( सून्नधार का सहयोगी दूसरा नट ) रंगमंच पर आता है ) 
पारि०--श्रीमान्‌ आज्ञा दें । 


सूत्र ०-- (विचार कर) तुमलोग नृत्य की तैयारी सें छगे हुये से दिखाई पडते हो॥ 
पारि०--महाशय | सट्कक का अभिनय करना है| 
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मगछाचरण किया जाता है-“थन्नाव्यवस्तुन. पूव रघह्अविष्नोपशान्तये कुशीरूबा- प्रकुबन्ति 
पूवरेण स॒॒ उच्यते। पत्याहारादिकान्यड्ञान्यस्थ भूयालि यद्यपि। तथाप्यवश्य कतेव्या 
नान्‍दी विश्लोपशान्तवे ॥ आशौोव॑चनसथुक्ता स्वृतिय्स्मात्‌ प्रयुज्यते। देव5जनृपादोना 
तस्मात्‌ नान्‍्दीति सबिता ॥ ( सा. ठ. )। यहा पर यह नानन्‍दी आठ पद को है। खज्नधार 
मध्यम स्वर से नान्दीपाठ करता हैं 

सूत्रधार--रब्मत्न का प्रबन्धक-दिग्दशक-नाटकीय कथा के सूत्र को पारण करनेयारू॥ 
“नतेनीयकथासूत्रं पथम येन सूच्यते | रइमूमि समाऊम्य सूत्रधारः स उच्चते! (स स ) 

नेपथ्य--सजावट, वेशभूषा, वेशभूषाधारण फरने का स्थान, यह प्रायः यवर्निका 
के पीछे होता है । 


प्रथर्म जवनिकान्तरम्‌ 


सूत्रधार:--को उण तस्म कई ? ( कः पुनस्तस्य कवि: ? ) 
पारिपार्थिक:-- 


भाव ! कहिजदु एदं को भणई रअणिवल्लहसिहंडो १ । 
रहुउलचूडामणिणो महेद्पालस्स को अ गुरु १॥ ५॥ 
( भाव । कथ्यतामेतत्‌ को भण्यते रजनीवल्लमशिखण्ड: ९ | 
रघुकुलचूडामणेमहेन्द्रपालस्यथ कश्व गुरु: ? ॥ ४ ॥ ) 
सूत्रधार:--[ विचिन्त्य | पण्होत्तरं क्खु एदं । [ प्रकाशम्‌ ] 
राअसेहरो । ( प्रशोत्तरं खलु एतत्‌ | राजशेखर: ) 
पारिपाश्विक:--मों एदस्स कई | ( स एतस्थ कविः ) 
सूत्रधार:--कि सइअं १ ( कि सट्टकम्‌ ? ) 
पारिपाश्विक:-- स्मृत्वा | कृषिदं चेब्ब छटछेहिं। (कथितमेच 
विदम्धे: ) 
अन्वथ३-भाव, रजनीवल्लमशिखण्ड क.- ? कश्व रघुकुल्चूडामणों महेन्द्र- 


पालस्य गुरु" भण्यते, एतत्‌ कथ्यताम्‌ । न 
व्याख्या--भाव +- हे विद्वन, रजन्या' वल्लभम चन्द्र' अस्ति शिखण्ड शिरो- 


भूषण यस्य स के ? कथ्व रघुकुलचूडामणोः रघुवंशशिरोमणे- महेन्द्रपालस्य एत- 
ज्ञामकस्य सज्ञ गुरु भण्यते कथ्यते । एतत्‌ कश्यताम उच्यताम्‌ । रजनीवल्लभ- 
शिखण्डशब्द. राजशेसरस्य पर्याय , अत राजरोखर अस्य सद्रकश्य कविरिति 
सूच्यते। भावशव्द्‌ निद्वत्पयाय 'भानों विद्वान! इत्यमर ॥ ५ ॥ 








शृत्र०ष--तो फिर उसका कवि कौन है १ 

पारि०--शक्रीसमन्‌ू , रजनीवज्ञभमशिखण्ड कौन है ? और रघुकुलशिरोमणि 
महेन्द्रपाल का गुरु कोन है, यह बतलाइये ॥ ५ ॥« 

सज़धार--( स्वगत ) यह तो अश्न का उत्तर है। ( प्रकाशमें ) राजशेखर । 

पारि०--वह इस सहक का लेखक है । 

सृत्रधार--लट्ठधक क्या होता है ९ 

पारि०--( कुछ स्मरण कर ) विद्वानोंने कहा ही हैः-- 


लए के त कपूरमख़री 
दे ज दाुड-त 


सो सह्श्रो ति भणहइ दूरं जो णाडिआ्राईं अरण॒हरह । 

किं उछ एत्थ परवेतअविक भाई ए केबल हींति ॥ ६॥ 

( तत्‌ सद्ककमिति भण्यते दूरं यो नाटिका अनुहरति | 

कि पुनरत्र प्रवेशकविष्कम्भकी न केवल भवतः ॥ ६॥ ) 
सूत्रधार:---] विचिन्त्य ] | ता कि त्ति संकिअं परिहरिश्र 


पाउदबंधे पठड्ठो कई ? ( तत्‌ किमिति संस्कृत परिहत्य आ्राकृ- 
तबन्धे प्रवृत्त: कवि: ९ ) 


पारिपाश्विक:-- सब्बभा[साचउरेण तेश भणिदं ज्जेव्ब । 
( स्वभाषाचतुरेण तेन भणितमेव | ) 
जधा ( यथा )-- 
अत्थणिषेसा ते ज्जेब्ब सदा ते ज्जेब्ब परिणमंताबि । 
उत्तिबिसेसों कब्बो भासा जा होइ सा होदू | ७ ॥ 





जिस प्रबन्धर्में नाटिकाओं का पूरा २ अनुकरण हो, केवछ प्रवेशक और विष्क- 
स्भक न पाये जॉय उसे सहक कहते हैं ॥ ६ ॥ 


सत्र >---( विचार कर ) यह तो कहिये कि संस्कृत भाषा को छोडकर प्राकृत 
भाषा में कवि ने क्‍यों रचना की ? 


पारि०--सब भाषाओं में चतुर उस कवि ने कहा ही है। जेसे+-- 





(का यायध-अल+ पलक 





(सती फनक्ा-फपालनना + 





चकित. अर पधपामित जहा मजा 


टिप्पणी--प्रवेशक-एक ऐसा अन्तर्गत कयाभाग है जो दो अकों के बीच मे आता है 
और बीती हुई तथा आगे होने वाली घटनाओं की सूचना नीच पात्रों के सवाढ द्वारा देता 
है ।,इसके पात्र भी सस्कृतेतर भाषायें बोलते हैं । प्रवेशक विष्कम्मक जैसा ही होता है। 
केवल भेद इतना ही है कि विष्कम्भक प्रथम अड्ड के पूर्व भी आसकता है और प्रवेशक दो 
अड्गों के मध्य मे ही आता है । दूसरा भेद यह है कि विष्कम्भक मे केवल मध्यपात्र ही 
नीच और मध्यम दोनों तरह के होते हैं और ग्रवेशक मे हमेशा नौच पात्र 
ही भाग छेते हैं ॥ ६ ॥ 





. अथस जवनिकान्तरम्‌ ६ 
“बछकुछओ है. 9 
( अथनेवेशास्त एवं शब्दास्त एबं परिणम्न्तोडपि | 
उक्तिविशेष: काव्य साषा या भवति सा भवषतु ॥ ७ ॥| ) 
अबि अ ( अपि च )-- 
परुसा सक्किअबंधा पाउदबबों वि होई सुउमारो। 
पुरुतभहिलाणं जेचिअमिहंतर तेत्तिश्रमिमाणं ॥८॥ 
( परुषा: सस्कृतबन्धा: प्राकृतबन्धोडपि भवति सुकुमार: । 
पुरुषममहिलानां यावद्हान्तरं तावत्‌ तेषु || ८ ॥ ) 
सूत्रधार:--ता अप्पा कि ण बण्णिदों तेण १ ( तत्‌ आत्मा 
कि न वर्णितस्तेन ? ) 





अन्चय+---परिणमन्तोषपि अथनिवेशा ते एवं शब्दा, ते एवं काब्यम्‌ 
उक्तिविशेष , भाषा या भवति सा भवतु । 
भावा्थेः--पसक्षततया परिवतेमाना अपि अर्था. अभिभेयलक्ष्यव्यह्या- 
ते एवं यथा प्राकृते तथेव सरुक्ृते । शब्दा अपि ते एवं, केवलूम्‌ असंस्क्ृततया 
आक विक्ृतरूपा । रसात्मक वाक्य काक्यम्‌ , भाषाया तु न विशेषादर- ॥ ७ ॥ 
भावाथ:---संस्कृतप्रब -था- परुषा- कर्कशा कर्णकटव भवन्ति, ग्राकृतभाषाया- 
मेय निबद्धा. रचना मधुग असादगुणयुक्ता भवन्ति । स्रीपुरुषयो यावान्‌ भेंद , 
यथा ब्विय सुकुपारा पुरुषा कठोरा- भवन्ति तथेव प्राकृतरवना. मधुरा , संस्कृत- 
रचनास्तु श्रुतिककशा एच ॥ ८ ॥ 
संस्कृत में बदछ जाने पर भी काव्य का अर्थ वही रहता है, प्राकृत में भी वे 
ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। चमत्कारयुक्त वाक्य काव्य कहा जाता है, भाषा चाहे 
जो हो, ससक्ृत अथवा प्राकृत ॥ ७॥ 
ओर भी--सस्क्ृत भाषा में की गई रचनाएँ नीरस' होती हैं, प्राकृत की रचनाएँ 
ही मधुर होती है । जिस तरह पुरुष कठोर होते हैं, उसा तरह संस्कृत रचनाएँ कठोर 
( ककंश ) होती हैं ओर जिस तरह ख्रियाँ सुकुमार होतो हैं, उसी तरह प्राकृत 
श्चनाएँ मधुर भोर सुकुमार होती हैं ॥ < ॥ 
सूत्र ०--तो क्या, कवि ने अपना कुछ वर्णन नहीं किया है ? 


१० कपूरमञ्जरी 
छल - #चछ कर 
पारिपाश्विक:--मुणु, बण्णिदो ज्जेब्ब तक्‍कालकइणं मज्कस्पि 
भमिश्वंकलेहाकदाआरेण अबराइएण । ( #हणु, वर्णित एब तत्काल- 
कबीनां मध्ये मगाक्ुलेखाकथाकारेण अपरायितेन । 
जधा ( यथा )--- 
बालकर कइराओ णिव्भअराअस्स तह उबज्काओ । 
इति अस्स परंपरएण अ्रप्पा माहत्तम्ारुढो ॥ ९ ॥ 
( बालकवि: कविराजों निर्मयराजस्य तथोपाध्याय: | 
इत्यस्य परमभ्परया आंत्सा साहात्यसारूढ! | ६ ॥ 


सो अस्स कई सिरिराअसेहरो तिहुअर्ण पि धबलेंति | 
हरिणंकपालिप्रचिद्धिप शिक्कलंका गुणा जस्स ॥ १० ॥ 


( स॒ अ्रस्थ कवि: श्रीराजशेखर: जिसुवनमपि घवलयन्ति | 
हरिणाड्ुप्रतिपदक्तिसिद्ध्या निष्कलड्भा गुणा यस्य || १० ॥ ) 





अन्यय३ - कविराज- तथा निरमयराजस्य उपाध्याय वालकति इति परम्परया 
अरुय आत्मा माहात्म्यमम्‌ आरूढठ । 

व्याख्या--कविषु राजते इति कविशु राजा वेति कविराज कविशिरोमणि , तथा 
निर्भयराजस्य महेन्द्रपालस्य उपाध्याय गुरु , बालकवि अभिनवकबि' एवप्रकारेण अस्य 
राजशेखरस्य आत्मा पश्म्परया साहात्म्यमारूढ' सहिसान प्राप्त:। राजशेखर स्वयसास्स- 
श्लाधा नाकरोत्‌ , अपराजितनाम्ना कविना अस्य माहात्म्य कीतित तदेबात्र प्रशस्यते । 

अन्चय;--अरुय स श्रीराजशेखर कविः, यस्य निष्कलझ्का- गुणा. हरिणाड्ु- 
प्रतिपड्िसिद्धथा त्रियभुचनमपि घचलयन्ति । 

व्यख्य[--अस्थ सट्टकर्य रचयित' स असिद्ध' श्रीराजशेखर , यस्य विमला ' 
गुणा चन्द्रप्रतिकूलतया भुवनत्रयमपि स्पेसिद्धधा धचलयन्ति चन्द्रस्तु सकलझ 


पारि०--सुनो, झूगाइलेखा नामक कथा के लेखक तत्कालीन अपराजित कवि 
ने इसका वर्णन किया ही है। ज्ेसे+--- 

बालकवि, कवियों में शिरोमणि एवं निर्भयराज महेन्द्रपा्क का गुरुनइस प्रकार 
( गुरुशिष्य ) की परम्परा से राजशेखर ने स्वयं बड़प्पन पाया ॥ ९॥ 

इस सट्ठक के लेखक श्रीयुजशेखर कविराज हैं, जिनके निष्क छड्ट गुर्णों से त्रिभ्ु वन 


"प्रथम जवनिकान्तरम्‌ कप 
29986 | 9 दे 
सूत्रधार:--ता केण समादिद्दा पउंन्रथ १ ( तत्‌ केन समा- 
दिष्टा: प्रयुडग्ध्वम्‌ ९ ) 
पारिपा्श्िक' --- 
चाउहाणकुलमौलिआलिआ राअ्रसेहरकई दगेहिणी । 
भत्तणों किदिमबंतिसुंदरो सा पर नइदुमेदमिच्छदि ॥११॥ 
( चाइवानकुलमौलिमालिका राजशेखरकबीन्द्रगेहिनी । 
भत्ते: ऋृतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोजयितुसेतदिच्छति ॥११॥ ) 
किंच--- 
चंदपालध रणीहरिएंको चक्‍कबटद्टिपद्रलाइणिमित्तं । 
एत्थ सद अबरे रससोत्ते कुंतलाहिबसुदं परिणेदि ॥१२॥ 
( चन्द्रपालघरणीहरिणाड्ूश्वक्रवत्तिपद्लाभनिमित्तम्‌ | 
अत्र सट्टकबरे रससख्लोतसि कुन्तलाधिपसुतां परिणयति ॥१२॥ ) 





2 कक 2 अब मल कम 
केवल भूतलमे+ अकाशयति, राजशेखरस्य तु चरित कलड्डरहितं त्रिभ्रुवनप्रकाशक 
चेति। चन्द्रादुपमानाद्राजशेखरस्योपमेयस्याधिक्य वर्णितम्‌ , तैनात्र व्यतिरेकालड्डार । 

व्याख्या--चवाहुवानकुलस्य विख्यातक्षत्रियवंशस्य मभौलिमालिका शिरो- 
माल्यभूता कुलालट्टारभूता, राजरोखरकवी न््वस्य गेहिनी भागयां या अवन्तिसुन्दरी 
नाम सा स्वभतुं राजशेखरस्य क्ृतिम एतत्‌ कप्रमश्नरीनामसहक नाव्येन प्रदश्श- 
यितुमिच्छुति । कवेरेव भार्या एतस्य अये'जिकेति भाव ॥ ११॥ 
वया झस्य[--चन्द्रपाठ एव घरिणीहरिणाइ भूचन्द्र चक्रवतिपदरुय लछाभाय 
उज्ज्वल हो रहा है। चन्द्रमा तो केवछ पक भूतल को ही प्रकाशित करता है, 
ये तो तोनों छोको में असिद्ध हैं 
सूत्र --किसकी आज्ञापामर तुमछोग (इसका) प्रयोग (अभिनय) कर रहे हो 
चोहान झुछ में उत्पन्न हुईं, राजशेखर कवीन्द्र की पत्नी अवन्ति सुन्द्री अपने 
पति की इस रचना का अभिनय कराना चाहती है ॥ ११ ॥ 
ओर भी--पृथिदी का चन्द्रमा राजा चन्द्रपाल *चक्रवर्तीपद की प्राप्िके लिये 


हि: 5 कपूरमज्री 
चड ०5 चु&0० 
ता भाव | एहि, अणंतरकरणिज्ञ संपादेम्ह, जदों महा- 
राअदेईणं भूमिश्र॑ घेत्तण अज्जो अज्जभारिश्रा अ जब॒णिअं- 
तरे बड्ददि | ( तत्‌ साव ! एहि, अनन्तरकरणीय सम्पादयाव:, यतो 


९ (०5 


महाराजदेव्योभूमिकां गृहीत्वा आय आयंभायों च जवनिकान्तरे बत्तेते। 
[ इति परिक्रम्य निष्कान्तो 
| ग्रस्तावना ] 
[ तत' गअ्विशति राजा देदी विदूषकी विभवतश्व परिवारः । 
सर्वे परिक्रम्य यथोचितमुपविशन्ति ] 


(ज--देबि दक्खिणाबहणरिंदशदिशि ! बड़हाबोअसि 





अस्मिन्‌ रसाना श्टज्ञारादीना जलाना व खोतसि ग्रवाहभूते सहकवरे श्रेष्ठनाटके 
तलाधिपस्य झुता कपूरमज़्री परिणयति तया सह विवाहसम्बन्ध करोति॥ १२ ॥ 


3५. ---सन- 3 पक" केनतनननान. ल्‍नाम-#-8५५»4-3.-. “परनान+ फनी तिननभ«गक 3.3 >नरननकक अत +नन-मनाभकान, जज लत ज3++-+ ५५+--- 


आअज्भारादि रसों के सोतास्वरूप इस सह्क मे कुन्तलक देश चे अधीश की कन्या 
कर्पूरमंजरी के साथ विवाह सम्बन्ध कर रहा हे ॥ १२॥ 
श्रीमन्‌ | चले आगे का काम करें, क्योंकि महाराज ओर देवी की भूमिका में 
आपको और आपकी धर्मपत्नी को जवनिका के अन्दर तेयार होना है 
( इस तरह घूमकर निकल जाते हैं ) 
च ( प्रस्तावना ) 
( तब राजा, रानी, विदूषक और अपने-अपने पद्‌ के अनुसार परिचर रघ्भमन्न 
पर आते हैं। सब घमकर उचित स्थानों पर बेठ जाते हैं । ) 
राजा-देवि ! दक्षिण देश के राजा की पुत्रि ! इस वसन्‍्त की शोभा से तो तुम 
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दिप्पणी--भूमिका-नाटकीय पात्र, वेशभूषा | प्रस्तावना-प्रस्तूयतें प्रकर्षण सूच्यते ऐ 
कथावस्तु अनया-प्रस्तावना-जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से नाटक को कथावस्तु की खचना 
मिले । नटी, विदूषक और पारिपाश्रिक शत्यादिं खज्नधार के साथ मिलकर तरह तरह के 
प्रासब्जिक वाक्‍्यों द्वारा जहाँ प्रस्तुत वस्तु की सूचना देते है, उसे प्रस्तावना या आमुख 
कहते है। यहाँ प्रस्तावता मे यह सचना दी गई कि कपूरमअरी नामक सद्टक का 
अभिनय होगा, चन्द्रपार राजा इसका नायक है, कपूरमजरी इसकी नायिका है और खज्ार 
रस इसमें मुख्यतया है तथा उनके विवाह की कथा इसमें बतलाई जायगी । 


प्रथम जवनिकान्तरम्‌ १३ 
इमिणा बसंतारं मेण | ( देवि दक्षिणापथनरेन्द्रनन्दिनन्दिनि । वरद्धेसेउ- 
नेन वसन्तारम्भेण । ) जदों ( यत' )--- 

बिंबोटठे बहल॑ ण देँति मअणं णो गंधेतेक्लाबिला 

बेणीआ बिश्अंति देंति ण तहा अंगम्पि कुप्पासअं | 

जं बाला झुहकुंकुपस्पि थि घणे बहंति ठिल्लाअरा 

त॑ मण्णो सिसिरं बिशिज्जिअ बला पत्तो बसंतूसओ ॥१३॥ 

( बिम्बोष्ठे बहल न द॒दृति मदन नो गन्धतेलाबिला 

बेणीविरवयन्ति ददति न तथाउज्ञेडपि कूर्पॉसकर्म्‌ । 

यत्‌ बाला मुखकझुद्डुमेडपि घने वत्तन्ते शिथिलादरा: 

तन्मन्ये शिशिर विनिर्ित्य बल्ात्‌ प्राप्तो बसब्तोत्सवः || १३॥) 


शगन्‍वय$--बाला निम्बोष्टे चहल मदनं न ददति, गन्धतेलाबिला* वेणी- नो 
विस्वयन्ति तथा अन्ले कूर्पासक्त््‌ अपि न ददति, यत्‌ घने मुखकुड्मे अपि शिथिला- 
दराः वतेन्ते तत्‌ शिशिरम्‌ बलात्‌ विनिर्जित्य वसम्तोत्सव- आप्त , ( इति ) सन्‍्ये । 

व्याख्या--बाला षोडशवर्षीया कुमाये. लिम्बोड्े बिम्बसदशे ओएछे शीत- 
जनितत्रणापनयनाथम्‌ बहलं समधिक मदन विलेपनविशेष न प्रयुज्ञन्ति, गन्ध- 
तेलेन खुगन्धिततेलेन आविला सम्धक्ताः वेणी केशपाशान्‌ नो विस्वयन्ति बध्नन्ति 
तथा अब्जे कृपाॉसकरम्‌ चेलिकामपि न परिद्धति, यत्‌ यत- बने गाढे सुखकुड्डमे 
मुखरागे अपि शिथिलादरा निष्प्रयत्ना दतंन्‍्ते, तत्‌ तस्मात्‌ शिशिरम्‌ बलात्‌ 
शक्त्या विनिजित्य जित्ा वसन्तोत्सव. वसनन्‍्ततुमहोत्सव प्राप्त' समुपागतः 
इति सनन्‍ये सम्भावयामि ॥ १३ ॥ 








४ 228 न्ञ मालूम होती हो । क्योंकि! 

छार्ये--ओछ्ठों पर विलेपन (क्रीम ) का अधिक श्रयोग नहीं करती हैं, 
सुगन्धित तेल से अपने केशपाशों का श्ज़्ार नहीं करती हैं तथा अपने शरीर 
पर चोली तक नहीं पहिनती हैं और वख का तो कह्दना ही क्या मुख पर कुछुम राग 
तक छगाने का ध्यान नहीं है। इस कारण मैं समझता हूँ. कि शीत ऋतु को 
जीतकर वसन्‍्त ऋतु का महोत्सव उपस्थित है ॥ १४ 


हि 2 कर्पूरमश्र 
क न्च्जपुज 


देवी--देब ! अहं बि तुज्क पडिबडढाबिआ भबिरओ | 
( देव ! अहमपि तब श्रतिबर्दधिका भविष्यामि ) 
ज्ञधा ( यथा )--- 
छुललंति दतरअणाईं गदे तुमारे 
इसीसि चंदनरसम्मि मणः कुणंति। 
एणहि सुबंति घरमज्कपमसालिआसु 
पाअंगपुजिअपडं मिहुणाईं पेच्छ | १४ ॥ 
( स्फुरन्ति दन्‍्तरत्नानि गते तुषारे हे 
ईषदीषब्चन्दनरसे मन: कुत्नेन्ति | 
इदानीं स्वपन्ति ग्रहमध्यमशालिकासु क्‍ 
पादान्तपुश्लितपर्ट मिथुनानि श्रेक्षस्ब ॥ १४ ॥ ) 
अन्वय+--इदानी तुषारे गते दन्तरत्नानि रुफुरन्ति, मिथुनानि चन्दनरसे 
इषत्‌ इधत्‌ मन' कुबन्ति, ग़हमध्यमशालिकासु पादान्तपुजितपटम्‌ स्वपन्ति प्रेक्षरुव। 
व्याख्या--इृदानीम अधुना, तुषारे शीतता, गते व्यतीत, सति (ज्लीपुरुषाणा) 
दन्तरत्नानि दन्‍ता एवं मणय- रुफुरन्ति विकसितानि भवन्ति, मिथुनानि हन्द्वानि 
ज्लीपुरुषरूपाणि, चम्दनरसें तदाख्यगन्धद्रव्यविल्षेपने इति यावत्‌ , इंषद्‌ ईषद 
अल्पाल्पम्‌ यथास्यात्तथा, मनः चित्रम्‌, कुनन्ति योजयन्ति, शहमध्यशालिकास 
गृहमध्यवर्तिस्थानेषु पादान्तपुजितपर्ट पादान्तेषु चरणान्तिमभागेष्ु पुज्जिता एकत्र 
कृता , सझ्लीचिता इति यावत्‌ , पटा आवरणवल्नाणि यस्मिन्‌ कमंणि तद्रथास्यात्तथा 
स्वपन्ति निद्रा' कुबन्ति, प्रेक्षलष्थ अवलोकय ।। १४ ॥ 


दवी--महाराज | में भी, तुम्हारी तरह वसन्‍्तवर्णन करूँगी। जैसे किः--- 
*/अब शीत के समाप्त हो जाने पर ख्रीपुरुषों के दांत चमकने छगे है। चन्दुव 
के लेप की भी कुछ २ इच्छा ख्रीपुरुषों की हो चली है। अपने २ घरों के 
मबच्यदेश में अब स्रीपुरुष सोने छगे हैं ओर रात्रि में शीत के बढ़ ज्ञारव के भय से 
चादर केवल पेरों के पास किनारे ब्रदोर छेते हैं॥ १७ ॥ 








प्रथम जवनिकान्तर प्‌ ५ 
| नेपथ्ये ] 

वेतालिक:--जअपुब्बदिअं गणाझ्ुअंग | चंपाचंपककण्ण- 
ऊर ! लीलाणिजिअराददेस | बिकमकंतकामरूअ ? हरिकेली- 
केलिअरअ ! अभमाणिअजच्चसुतण्णबण्ण ! सब्बं गसंंदरत्तणर- 
भणिज | सुहाअ दे होदु सुरहिममारंभो । इृह हि--( जय 
पू्वेदिगज्ञनाभुजज्ल॒ ! चम्पाचम्पककर्णपूर । लीलानिर्जितराढदेश ! 
विक्रमाक्रान्‍्तका मरूप | हरिकेलीकेलिकारक | अपयानितजात्यमुबणेबर्ण ! 
स्ोज्जसुन्दरत्वरमणीय ! सुखाय ते भवतु सुरभिसमारम्भ: | इह हि-) 
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€ नेपथ्य में ) 
वे ।लिक--पूर्वदिशा के स्वामी । चम्पा नगरी का पाछन करने वाले । राढदेश 
को खेछ खेल में ही जीतने वाले । कामरूप देश के विजेता | हरिकेकी देश में विहार 
करने वाले, पराजित किये हुये छोगों में सुवर्ण की तरह चमकने वाले, सब अ् 
के सौन्दर्य से युक्त हे राजन्‌ ! तुम्हारी जय हो, बसन्‍त ऋतु का आगमन तुम्हारे छिये 
सुखकारक हो । यहाँ पर !-- 








टिप्पणी--चम्पा-पूर्व दिशा के एक नगर का नाम-आधुनिक भागलपुर, चम्पकाना 
कर्णपूर ++चम्पककर्णपूर:-चम्पायाः चम्पककर्णपूर- >चम्पाचम्पककर्णपूर', . तत्सम्बुडौ 
( तत्पु० )। पूर्वां दिक्‌ एवं अज्ञना> पूवदिगह्नना तस्या- भ्ुजगस्तत्सम्बुदों- पू्वौद्दिगंगना- 
अजग ( तत्पु० )-भ्ुजग > प्रेमी । लीकूया निर्जितः राढ्देश येन स., तत्सबुद्ों लीछानि- 
जितराददेश ( बहु० )। राढ-बगाल के एक प्राचीन नगर का नौम, आधुनिक वदवान। 
विक्रमेण आक्रान्तः कामरूप येन स* तत्सम्बुद्धों विक्रमाक्रान्तकामरूप (बहुबओीहि)। कामरूप- 
आसाम आन्त का पश्चिमी हिस्सा । हरिकेल्या एतदाख्यदेशे एतदाख्यकामिन्या वा केलि- 
कारक", तत्सम्बुद्धों हरिकेलीकेलिकारक ( तत्पु०)। हरिकेली-बगार के एक भाग का नाम, 
अथवा इस नाम की कोई स्त्री । अपमानितेय्रु जात्येपु सुबर्ण वर्ण यस्य तत्सबुद्दी-अपमा 
नितजाह्यझुवर्णवर्ण ( बहु० ) पराजित किये हुये कुलीनों मे सुवर्ण की तरह चमफने वाला। 
किन्हीं २ हस्तलिखित ग्रतियों मे “अवमानिग्कण्णसुबण्णदाण ( अपमानितकर्णसुवर्गदान )? 
यह पाठ मिलता है । इसके अनुसार यह अर्थ होगा-अपमानित कर्णसुवर्णाना दान येन 
स*-अस्वीक्ृषत कर दिया है कर्णसुवर्ण देश के लोगों का दान जिसने-कर्णसुवर्ण आधुनिक 
मुशिदावाद का नाम माना जा चुका है, इस लिये यह अर्थ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि 
साथ में और भी स्थानों के नाम आ-चुके हैं । अपने देश को आक्रमण से बचाने के लिये 


कक आ कपूरमश्जरी 
पडोणं गंडबालोपुलअणचबला कंचिबालाबलीणं 
मां दो खंडअंता रहरहसकला लोलचोलप्पिआणं । 
कण्णाडोणं कुणंता चिउरतरलणं छंतलोणं पिएसु 
गुंफंता णेहगंथि मलअसिहरिणो सोअल्ञा बांति बाआ ॥१५॥ 
( पाण्डीनां गण्डपालीपुंलडकनचपला: कामग्वीबालाबलीनां 
मान हि. खण्डयन्तो रतिरमससकरा लोलचोलाक्ुनानाम | 


कणाटीनां कुबन्तो कुन्तल्तर लगन कुन्तलीनां भ्रियेषु 


+३प॑आाफकबाधाकक.. पीके: >वाइ््मन्याप 5 


अन्चय;--पाण्डीना गण्डपाली पुलकनचपला- काश्चीवालावलीनाम्‌ मान दि: 
खण्ब्यन्त , लोलचोलाहइनानाम्‌ रतिरभसकरा , कर्णाटीना कुन्तछतरलनं कुब्रेन्त', 
कुन्तलीनाम्‌ प्रियेषु स्नेहअन्थिप्‌ गुम्फन्त मल्यशिखरिण' शीतला वाता. बान्ति ॥ 
वयाख्या--पाण्डीनाम्‌ पाण्डदेशोद्धवाना रमणीनाम्‌ गण्डपालयों कपोलयोः 
पुलकेन रोमाश्ोत्पादने चपला. ग्रवणा , काबीवालानाम्‌ चाश्चीदेशोद्रवतरुणीना 
या* आवलय- पड़्चस्तासा मान प्रियेषु प्रणयकोर्प द्वि. चारद्वय साय प्रातरिति 
यावत्‌ खण्डयन्त निराकुत्रन्त', छोलाश्व ता चोलाइना चोलदेशीया नायेः तासा 
रतो सुरतोत्सवे रभस शीघ्रतामुत्यादयन्त , कर्णाटीना कर्णाटदेशीयानाप्‌ सुन्दरीणा 
तलस्य केशपाशस्य तरलन कम्पनं कुबन्त उत्पादयन्त , कुन्तलीना कुन्तलदेश- 


पाण्ड देश की रमणियों के कपोलों में रोमाश्व उत्पन्न करने वाली, काशी 
देश की कामिनियों के अपने प्रिय सम्बन्धी प्रणयकोप को साथ प्रातः भंग 


न्‍अलककलकला »ड- हा अकत लिकलन्‍ी वे. 





आम /अमयो.+ पिया मन अति, आम्थाए #पय३, (०३; कर, आप पर याइ-कार नेक .#०पिकाकरानी पेपर मान भिपपतन्‍तीपनकानग चि५८३“ परी का करन कर याद भार नियम ले आलम ल्‍# १ तर नीाकटीनभाकनाका.७०मकामक मीममाक 


कणखुवर्ण के लोगों का दान देना सम्भव हो सकता है । पाण्डी >पाण्ड्य देश की स््ियों 
का नाम । पाण्डय >भारत के खझुदूर दक्षिण का एक देश जो कि चोलदेश के दक्षिण- 
पश्चिम में पडता है । मलय पब॑त और ताम्रपर्णी नदी से इसकी स्थिति निमश्वित होती है ॥ 
आधुनिक तिनेवली यह स्थान ही है । काश्चीप्राचीन द्रवि देश को राजधानी, आधुनिक 
काओऔवरम्‌ जो मद्रास के दक्षिण-पश्चिम में ४१ मीलर दूर पर वेगावती नदी पर स्थित 
है । चोल -कावेरी के तट पर स्थित और सभवतः आधुनिक मैसूर का दक्षिण भागीय 
एक प्राचीन देश। कर्णाट > भारतीय ग्रायद्वीप का दक्षिण का एक देश, आजकल का कर्नाटक | 
कुन्तल >-चौलदेश के उत्तर में एक प्राचीन देश, आजकल के हैदराबाद का दक्षिण- 
पश्चिमी हिस्सा । इस शोक से चन्द्रपाल के इन २ देशों के राजा होने की व्यञ्षना होती 
है। दक्षिणी हवाओं के कामोद्दीपक होने का वर्णन किया गया है ॥ | 


प्रथम जवनिकान्तरम्‌ १७ , 
>  जजबाा 7. कक 
गुम्फन्त: ल्लेहप्न्थि मलयशिखरिण: शीतला वान्ति बाताः ॥ १ ४॥) 
( अन्रेव ) 

द्वितीय:--- 
जादं कुंकुमपंकलीठमरठीगंडप्पह चंपअं 
थोआबद्दिअदुद्धघ्ुद्धकंलिआ पप्फुछिया मछिआ 
मूले सामलमग्गलग्गभपलं लक्खिलए किंसुअं 
पिज॑ंतं भमलेहि दोहिंबि दिसाभाएसु लग्गेहिं ब ॥ १६॥ 
( जात॑ कुछुमपक्ुलोड्महाराष्ट्रीगण्डअर्भ चम्पक 
स्तोकावत्तितदुग्धमुग्धकलिका प्रोत्फुल्लिता' मल्लिका | 


भवानां कामिनीनाम्‌ प्रियेषु कान्तेव्ु स्नेहप्रन्थि प्रेमपा्श गुम्फन्तः जनयन्तः मलूय- 
पर्वतस्‍्य शीतलाः पाता- पादवः वान्ति बहन्ति । अय॑ मलयसमीरणः नितरां कामो- 
द्वीपक इत्युच्यते ॥ १५॥ । 

अन्चय+--चम्पकम्‌ कुड्डमपड्डलीव्महाराष्ट्रीगण्डप्रभम्‌ , स्तोकावर्तितदुग्ध- 
मुग्धकलिका मज्षिका ग्रोंत्कुक्षिता, किशुकम्‌ मूले श्यामलम्‌ अग्नल्मभमर द्वाभ्यामपि 
दिशाभागेषु ल्म्ाभ्याम्‌ मधुपाध्याम्‌ पीयमानम्‌ इच छत्तयते । 

व्याख्या--चम्पकपुष्प॑ कुट्डमरागावलिप्तमहाराष्ट्रीकष्बोल इव॒ पीतरक्तम्‌ 
विद्यते, इषदालोडितं यत्‌ दुग्ध॑ तद्धत्‌ सुन्दरीभि. कलिकामि युक्ता मक्षिका नाम 
करने वाली, चोलदेश की चपल नारियों को संभोग के लिये प्रेरित करने वाली, 
कर्णाट देश की स्त्रियों के केशपाश को शिथिल बनाती हुई, कुन्तक देश की खियों 
को अपने प्रेमियों के आलिंगन पाश में बांधती हुईं मछ्याचक की ठण्ढी हवायें 


ध्ण्क रही हैं ॥ १८ ॥ 
पैतालिक--कुंकुम राग छगे हुए मद्दाराष्ट्र की ख्ियों के कपोर्लों की तरह 


चम्पा फूछ पीछा और छाल हो गया दहै। चूंकि महाराष्ट्र की ख्त्रियाँ गोरवर्ण की 

टिप्पणी--महाराष्ट्रीणा गण्ड: >-महाराष्ट्रीगण्ड:, कुद्डुमपड्लेन लीढः -+कुड्डुमपड्डूलीढः, 
कुड्डमपछुलीदशासी महाराष्ट्रीगण्ड: --कुड्डुमपड्डूलीठमहाराष्ट्रीगण्ड", तस्य 'प्रभा इव प्रभा 
यस्ति भ्रस्य तत्‌- कुड्डमपइ्डलीब्महाराष्ट्रीगण्डप्रभम्‌ । स्तोकम्‌ आवतितम यत्‌ दुग्ध८ 


२ कपू० 


श्प कपूरमखरी 
कक 0 

मूले श्यामलमग्रलग्भ्रमरं लक्ष्यते किंशुक 

पीयमान मधुपाभ्यां द्वाभ्यामपि दिशाभागेषु लग्माभ्यामिव ॥ १६॥ ) ' 

राजा--पिए बिव्भमलेहए ! एको अहं बढ़्ढाबओ तुज्झ, 
एका तुम॑ बडढ़ाबिआ मज्यझ | कि उण दुबे वि अम्हे बड़ढा- 
बिआ कंचणचंट-रअणचडेहि बंदीहिं ! ता बिबूभमगव्षप्पन)्नद्दा- 
बिअं तरुणीणं, णड्ावअं मलअमारुदं दोलिदाणबणीएं, चारुप्प- 
पंचिदपंचम॑ं कलअंठिकंठकंदलेसु, कंदलिअक्ंदप्पकोअं डदंडर्ख॑ डि- 
दर्चंडिमं, सिणिद्धबं पु बसुंधरापुरंधीए बिसारिअ प्पसिदिष्पमाणे 
अच्छिणी महुच्छव॑ नद्िच्छे पेक्खदु देवी । ( प्रिये विश्रमलेखे ! 
एको5ह बद्धोंपकस्तव, एका त्वं बद्धोपिका मम | कि पुनद्गोवषि वां 
वद्धीपितो कांत्रनचण्ड-रल्लचण्डाभ्यां वन्दिभ्याम्‌ ? तद्विश्रमगर्ष्रव- 
त्तेक तरुणानां नत्तेक सलयमारुतान्दोलितलतानत्तेकीनां, चारुप्रपश्चित- 


पुष्पछता बिकसिता बतते किशुकपुष्पं मूले तु स्वभावादेव श्यामवर्णम्‌ , अग्रभागे 


चे तस्य अमरो' संलभाः वियन्ते, अतः द्योरपि स्थानयोः द्वाभ्यां अमराभ्याम््‌ 
पीयमानमिव अतीयते ॥ १६ ॥ 


होती है, अतः ऐसा कह। गया है। कुछ २ बिलोए हुए दुग्ध की तरह सुन्दर कलियों 
हे मल्लिका पृष्पछता भी खिल उठी है । मूलभाग में काले वर्ण का तथा अग्मसाग 


में भोरों से युक्त पछाश कुसुम ऐसा छगता है जसे कि इसके दोनों ओर दो भौरें 
बैठे हों ओर इसका रसपान कर रहे हो ॥ १६ ॥ 


राजा-प्रिये विश्रमलेखे ! ( वसन्तवर्णन से ) में तुम्हें प्रसक्न करता हुँ. और 
तुम मुझे प्रसक्ञ करती हो, किन्तु रवनचण्ड और काग्बनचण्ड यह दोनों वेताछिक 


५ (के दकेक लग उ ऊ आह की २ शक कम लिसा तर क 6 हल लक 2 तक लिए जकलीफेन न ऊ तल ह द कक लत किए 
स्तोकावतितदुग्धम्‌ तद्॒त्‌ मुग्धाः कलिका- यस्याः स्तोकावतितदुग्धभुग्वकलिका । पीय- 
मानम्‌ >पा पाने-शानच्‌ , कर्मवाच्य ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी--विश्रमश्र गर्वश्र तो विश्रमगर्वों तयों: प्रवर्तेकस्तम्‌ ८ विश्रमगर्वप्रवतेकम । 
लता एवं नर्कक्य:-- लतानतंक्य:, मऊूयमारुतेन आन्दौलिताः या£ लतानतंक्य5, तासाम्‌ +« 
मलयमास्तान्दौलितलतानतंकीनाम्‌॥ चारु प्रपश्चितः पद्ममः येवच तम्‌र चारुप्रपश्चितन- 


प्रथम॑ जवनिकान्तरम्‌ १६ 
एनब्च्छ्कु्क्क्६््ः 20007 0 कल 
पत्चम॑ कल्लकण्ठीकण्ठकन्दलेषु, कन्द्लितकन्द्पकोदण्डद्ण्डखण्डित- 
चण्डिमानं, स्निग्धवान्धव॑ वसुन्धरापुरन्ध्ज्या: बिस्ताये प्रसतिप्रमाणे 

अक्षिणी मधूत्सवं यथेच्छ॑ प्रेक्ञतां देवी ) 
देवी--जधा किल णिवरेदिदं बंदीहिं; प्पउद्दा ज्जेब्ब मल- 
आणिला । ( यथा क्रिल निवेदितं वन्द्भ्याम; प्रवृत्ता एवं मल- 
यानिला; | ) 
तथा अ ( वथाहि )-- 
लंकातो रणमालिआ तरलिणो कुंशुबभवस्सास्समे 
मंदंदोलिअचंदणदूदुमलदाकप्प्रसंपकिणो । 
कंकोली कुलकंपिणो फणिलदाणिप्पद्रणडाब शा 
चंड चुंबिदतंबबण्णि सलिला बाअंति चित्ताणिता ॥१०॥। 
( लक्ढातोरणमालिकातरलिन: कुम्भोड्भवस्याश्रमे 





व्याख्या--लंकाया तोरणं बहिर्द्वार तत्र विन्यरता याः मालिकाः हाराः तासां 
हम दोरना को प्रसन्न करते हैं। तरुणियों में विकास और गय॑ उत्पन्न करने वाला, 
मलयाचल की हवाओं से रहराती हुईं छतारूपी नर्त॑कियों को नचाने वाला, 
कोकिलों के कण्ठसमूह में पदञ्चम स्वर भेरित करने बाका, नवग्रादुभूत कामदेव के 
धनुष के दृण्ड से प्रेमिकाओं के अपने प्रियसम्बन्धी कोप को दूर करने वाला, बन्धु 
बान्धवों में प्रेम उत्पन्न करने चाला वसुन्धरारूपी रमणी का यह व्धन्तोत्सव, हे 
देवि, अपनी आंखों को हथेली बराबर फेकाकर इच्छानुसार देखो । 

देवी--जेसा कि बेताकिकों ने कहा, ठीक ही है। मठयाचककी हवायें वास्तव 
में चलने छगी हैं । जेसे कि!-- 

लंका नगरी के बहिर्द्वार पर स्थित माकाओं को हिलाने वाली, अगरतय ऋषि 
पद्ममम्‌ । ( बहु० ) कन्दल्तिश्नासी कन्दर्पः न्ूकन्दलितकन्दर्प तस्य कोदण्ड: -कन्दछित- 
कन्दर्पकोंदण्डरनस्य दण्डेन खण्डितः चण्डिना यस्मिन्‌ तम्‌ >कन्दलितकन्दर्पकोदण्डदण्ड- 
खण्डितचण्डिमानम्‌ , प्रसृतिः - वितस्ति-हथेली, प्रसृतिः प्रमार्ण ययोसस्‍्ते प्रसृतिप्रमाणे। 
बन्‍्दी >वैतालिक, कन्दर ( न० ) समूह । चण्डिमा ( पु० )>>अत्यन्त क्रोधी होना । 


२० गे 
ज्ल "सबक 
मन्दान्दोलितचन्दनद्रुमलताकपूरसम्पर्किण: | 
कट्लोलीकुलकम्पिन: फणिलतानिष्पष्टनत्तेका- 
खण्ड चुम्बितताम्रपर्णीसलिला वान्ति चेत्रानिला:॥१७॥ ) 
अबि अ ( अचि च )-- 
मार्ण मुंचथ देह बल्लहजणे दिद्ठि तरंग्शुत्तरं 
तारुण्ण दिअहाइ पंच दृह वा पीणत्थणत्थंभर्ण ! 
इत्थं कोइलमंजु सिंजशभिसा देअस्स प॑चेसुणो 
दिण्णा चित्तमहसवेण सुअणे आण ब्ब संब्बंकसा ॥१८॥ 
( सान॑ सुख्बत ददूत बल्लमजने दृष्टि तरद्रोत्तरां 





तरलिनः ग्रकम्पिनः, कुम्भोड्भवस्य अगस्त्यस्थ आश्रमे तपोचने ( दक्षिणदिशि ) 
मन्दम आन्दोलिताः ये चन्दनहुमाः छूताकपूराश्व तेषां सम्पर्किणः सम्पकवन्तः 
कट्ठोलीनां लताविशेषाणां कुलानि कम्पयन्तीति कड्लोली कुलकम्पिनः, फणिलतानां 
ताम्बूलवल्लीनां निष्पष्ट मनन्‍्द नतका', चण्डम्‌ अत्यन्तम्‌ ताम्रपर्णीसलिलूस्पशबन्तः 
चेत्रानिला; चेत्रमासीया" वायचः वान्ति अचलन्ति। अत्र वायोः शेत्यसौरभ्यमान्यादि- 
गुणा उक्ताः ॥ १७ ॥ 

झन्वय३--समान॑ मुध्त, वल्लमजेन तरंगोत्तरां दृ्डधि ददत, पीनस्तनस्तम्भनम्‌ 
तारुण्यं पश्च दश वा दिवसानि, इत्थं कोकिलमछशिक्षनमिषात्‌ देवस्य पश्चेषोः सर्च 
कला आज्ञा इव चेत्रमहोत्सवेन दत्ता । 

व्याख्या--मान ग्रियजनेषु कोप मुश्चत त्यजत, वल्लमजने प्रियजने तरंगो- 


के आश्रम में अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में मन्‍्द मन्द हिलती हुई चन्दन और कपूर की 
छताओं के सोरभ से युक्त, कझ्लोली ( काली मिर्च ) लताओं को कंपाने वाली, 
'ताम्बूछ वल्चियों को मन्द मन्द नचाने वाली भोर ताम्रपर्णी नदी के जल का अत्यन्त 
स्पर्श लिए हुईं चेन्न सास की हवायें चल रही हैं। यहाँ पर वायु के शेत्य, मान्च 
ओर सौरभ इन तीनों गुणों का वर्णन किया गया है ॥ १७ ॥ 

ओर भी--मान को छोड़ो, प्रियजनों को प्रेमभरी दृष्टि से देखो, स्तनों के उभार 
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 धश 22 
तारुण्यं दिवसानि पन्नम दश वा पीनस्तनस्तम्भनम्‌ | 
इत्थं कोकिलमझुशिक्षनमिषाद्‌ देवस्य पद्नेषो- 
दत्ता चेन्रमहोत्सवेन भुबने आज्वेब स्वेक्ृषा । १८ || ) 
विदूषक:---भो  तुम्हाणं सब्बाएं मज्फे अहय एक्को काल- 
क्वरिओ, जस्स मे ससुरस्स सझुरो पंडिअघरे पुत्यि आईं बहं॑तो 
आसि । ( भो: ! युष्माक सर्वषां सध्येडहमेक: कालाज्षरिक:, यस्य 
में श्वशुरस्य श्वशुरः पण्डितगृह्े पुस्तकानि बहन्नासीत्‌ ) 





ततराम्‌ अत्युत्सुकाम्‌ दृष्टि ददत प्रियतमान्‌ सोत्कण्ठं पश्यतेति भाव: । पीनयोः 
स्थूलयो' र्तनयो- स्तम्भनं यस्मिन्‌ तत्‌ पीनस्तनसंतम्भनम्‌ पीनपयोधरस्थापकम्‌ 
तारुण्यं यौवन पद्चदश वा दिवसानि एवं तिष्ठति न शाश्वतमिति भावः । इत्थमुक्त- 
अकारं कोकिलाना मजश्ञ मधुरं यत्‌ शिक्षनं कूजनं तस्य मिषात्‌ छल्लेन देवस्य पश्चेषोः 
कामदेवरुय सर्वकणा सर्वव्यापिनी आज्ञा इच चेन्रमहोत्सवेन वसन्तमहोत्सवेन 
दत्ता अ्रसारिता ॥ १५८॥ 


'उयबा&80/;नपलॉदिए- बमवणनपत- ता. पनमयनथत फ का. ऋ०, स+किफक बतिक्षाकाक4क- 


से युक्त यह योवन केवल पांच दस दिन तक हो रहने वाका है । कोकिक की मधुर 
कूक के ड्वारा कामदेव की इस सर्वव्यापी आज्ञा को चेन्नमहोत्सव घोषित करता सा 
जान पड़ता है ॥ १८ ॥ 

विदूषक--तुम सब में में ही एक मे हूँ। मेरे ससुर का ससुर भी पंडितों के 
यहाँ पुस्तके उठाता रहता था। 


टिप्पणी--यज्च इधवः सन्ति यस्य तस्य पश्चेषो: ८ कामदेवस्य । कामदेव को पशन्चवाण 
इसलिए कहा जाता है. कि उसके पाच वाण हैं यथा--अरविंद, अशोक, आम्र, नी 
कमल और नवमछिका। अरविंदमशोकन्न चूत॑ च नवमछिका। नौछोत्पछ च पते 
पत्बवाणस्य सायका: ॥ ( अमर ) यहाँ पर मजशिजन का प्रतिषेध करके आज्ञा की स्थापना कौ 
गई है अतः अपहुति अलंकार है, उसके साथ ही आज्ञा की उद्प्रेक्षा की गई है । इसलिए 
उत्प्रक्षा और अपहछुति का सकर है। सर्वकषा-सर्वे कपति या सा सर्वकषा-सवे +कष्‌ + 
अकआ - सर्वकषा-खनू प्रत्ययः स्लीलिंग का चिह्न आ प्रत्यव और सबे के म्‌ जोड 
दिया गया है ॥ १८॥ 





दर 
है. मंण्का्प 


कलर थे कपुरमझ्नरी 
कल 'न्च्छछुकर 


चेटी--[ विहस्य ] | तदी आगदं दे अण्णएण पंदित्तएं | 
( तत आगतं ते अन्वयेन पाण्डित्यम्‌ | ) 

विदूषक:--[ सक्रोधम ]। आ; दासीए धूए ! भविस्सकु- 
इणि ! णिक्षक्खणे | अविअक्खणे ! इदिसो5ह घुक्‍्खो जो तए 
बि उवहृप्तिआमि १ अण्णं च, हे परपृत्तविद्ालिणि | रच्छालो- 
इणि | भमलदेंटे | टेंटाकराले ) कोससदापहारिणि ! दुदडसंध- 
ढिंदे ! अहबा हत्थकंकर्ण कि दष्पणण पेक्खीअदि १ ( आः 
दास्या: पुत्रि | भविष्यत्कुट्ननि | निलेज्षणे | अविचच्षणे । ईहशोडहं 
मूर्खों यस्त्वयाउप्युपहस्ये ? अन्य, हे परपुत्रविद्टालिनि ! राथ्यालु- 
ण्ठिनि ! अ्मरदेण्टे । टेण्टाकराले ! कोषशतापहारिणि ! दुष्टसंघ- 
टिते ! अथवा हस्तकद्डू्ण कि दर्षणेन दृश्यते ९ ) 

विचक्षणा -[ विभाव्य ] एब्ब गेंद, तुरगस्स सिगूधत्तणे 
कि साक्खिणो पुच्छीअंति ? ता बण्णअ बसतअं । ( एवमेतत , 
तुरकज्नस्य शीघ्रत्वे कि साक्षिण: प्रच्छथन्ते ? तद्ृणय वसन्तम्‌ | ) 

विदूषक:--तुश्न॑ उण पंजरगदा सारिअब्ब कुरुकुराअंती 

__ ज्ेगे- (हंस कर ) तब तो तुम वंशपरपरा के विद्वानू हहरे। 
+ /विंदूषक--( क्रोध के साथ ) झरे दासी की पुत्रि, कुट्टिनी होने चाली, निर्कत्षण 
ओर मूर्ख ! में क्या ऐसा मूर्ख हूँ कि तू भी मेरा उपहास करे। दूसरों के पुत्रों को 
अष्ट करने वाली, सुरापानादि से गली में छोटने वाली, अमर की तरह इधर उधर 


घूमने वाली, झगडालू , मिथ्या शपथ खाने वाली और दुश्चरिन्नों के साथ रहने वाली, 
हाथ कंगन को आरसी क्या (--तेरा चरिन्न तो सब को माल्म ही है ॥ 
विचक्षणा--हाँ, ऐसा ही है, घोड़े की चाछ क्या गवाहों से पूंछी जाती है? जरा 
क्सनन्‍्त का चर्णन करो तो । 
विदूषक--तू्‌ तो पिंजड़े की मेना की तरह कुरकुराती ही है, कुछ भी तो नहीं 
जानती । मैं अपने प्रियवयस्थ राजा और महारानी के सामने ही पढ़ूँगा। कस्तूरी 
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7 बुबतल है 
चिद्रसि, ण कि पि जाणेसि, ता पिश्रवअस्प्तस्प्त देबोए अ पुरदो 
पठिस्सः जदो ण कत्थूरिआ कुग्गामे बणे बा बिविकणीअदि, 
ण सुबण्णं कसबद्धिअं बिया सिलापहइुए कसोीअदि | ( लत पुनः 
पद्चरगता शारिकेव कुरुकुरायमाणा तिप्ठसि, न किमपि जानासि, तत्‌ 
प्रियवयस्यस्य देव्याश्व पुरतः पठिष्यासि, यतो न कस्तूरिका कुप्रामे 
बने वा विक्रीयते, न सुवर्ण कषपद्टिकां विना शिल्ापट्टके कष्यते ) 
राजा--पिश्रबश्रस्स ! ता पढ़, सुणीश्रदु | ( प्रियवयस्य, 
तत्पठ । श्रुयताम्‌ ) 
विदूषक: | [ पठति |--- 
फुलककुरं फलमकूरसमं बहंति 
जे सिंदुबारबिडबा मह बल्लभा दे । 
जे गालिअस्स महिसोदहिणी सरिच्छा 
ते कि च मुद्धबिअइल्ल पसूणपुंजा ॥ १६ ॥ 
( पुष्पोत्करं कलमकूरसमं बहन्ति 
ये सिन्धुवारविटपा मम वल्लभास्ते 


अन्चय+--ये सिन्धुवारविटपाः कलमकूरसमम्‌ पुष्पोत्तम्‌ चहन्ति ते मम 
वल्लभा" कि व गालितस्य महिषीदध्नः सदक्षा' ये मुग्धविजकिलग्रसूनपुंजा' ते च 
में वल्लसाः । 
व्याख्या--ये सिन्धुवारविटपा' तदाख्यतरव" कलभानां धान्यविशेषाणा क्रम 
ओदरन तेन सम॑ सदर्श श्वेतवर्ण पृष्पोत्करं पुष्पनिचरय वहन्ति धारयन्ति ते मे मम 


छोटे मोदे गांव में अथवा जंगल में नहीं बेची जाती, न सोना ही कसौटी के 
बिना पत्थर पर घिसा जाता है । 


राजा-प्रियवयस्य, को अपनी कविता पढो, हम सुने। 
विदूषक--पढ़ता हैः--कलछभों ( एक प्रकार का चावछ ) के ओदन की तरह 
श्वेतवर्ण के फूल जिन सिन्धुवार ( सिन्धुआर ) बृत्षों पर आते हैं, वे मुझे प्रिय हैं । 


कप्रमखरी 
“ब्च्यकुक5 


कक 2 


ये गालितस्य महिषीदष्नः सहत्ता: 
ते किम्न मुग्धविचकिलश्रसूनपुज्ञा: || १६ ॥ ) 
विचत्तणा--णि भकंतारं जणजोग्गं दे बअणं । ( निजकान्ता- 
ऱनयोग्यं ते बचनम्‌ ) 


विदूषक:--ता उंआरबअणे | तुम पढ़ | ( तत्‌ उदारखचने ! 
त्व॑ पठ ) 

देवी--( किख्धित्‌ स्मिवा ) सहि बिअक्खणे ! अम्हाणं 
पुरदो तुम॑ गाह॑ कब्चणेण उत्ताणा होसि, ता पढ़ संपदं अज्ञउ 
त्तस्स पुरदो सअ-किद किंपि कब्बं, जदो त॑ कब्बं जं सहाए 
पढ़ोअदि, त॑ सुबण्णं ज॑ कप्वद्वए णिवट्टेदि, सा घरिणी जा 
पिश्न र॑जेदि, सो पृत्तो जो कुलं उल्लल्ेदि ॥ ( सखि विचक्षणे ! 
अस्मार्क पुरतस्त्वं गाढं॑ कवित्वेन उत्ताना भवसि; ततू पठ साम्प्रतमा- 
यपुत्नस्य पुरत: स्वयं-कत॑ किमपि काव्यम्‌ू ; यतः तत्‌ काव्य यत्‌ 
सभायां पख्चते, तत्‌ सुबण यत्‌ कषपट्टिकायां निवत्तेते, सा गृहिणी था 
बल्लभाः ग्रियाः । किच्च गालितस्य विछोडितस्य महिषीदध्नः सदक्षाः सहशाः ये मुग्धाः 
मनोहराः विचकिलानां तदाख्यतरूणां असूनपुञ्ञाः पुष्पसमूहाः ते च यन्न प्रिया इति ॥ 





विलोए हुए भेंस के दृही के समान स्वच्छ विचक्किल के फूले भी मुझे बहुत प्रिय हैं। 
विचक्षणा--तुम्हारी कविता तुम्हारी पत्नी को प्रसक्ष कर सकती है । 
$.“विंदूषक--अथि प्रियभाषिणि ! तुम अपनी कोई कविता सुनाओ १ 
-. देवी--( कुछ सुस्कराकर ) सखि विचच्षणे ! हमारे (सामने तुम कविता करने 
की बढ़ी डींग मारती हो । आज आययपुत्र के सामने अपनी बनाई हुई कोइ कविता 


टिप्पणी--रजनस्य योग्यस्‌ ८ रक्षनयोग्यम्‌। हनिजस्य कान्‍्ता ८ निजकान्ता तस्था: रख- 
नयोग्यम्‌ ++ निजकान्तारअ्नयो ग्यम्‌ ८; निजप्रेयसी रक्षकम्‌ । 
कषपट्टिका + कसोटी । 


अ्रथर्म जवनिकान्तरम्‌ र्‌भ 
। अआकुबन छः 
पति रप्लयति, स पुत्रो यः कुलमुज्ज्वलयति ) 

! विचक्षण--जं॑ देबी आणबेदि | ( यत्‌ देवी आज्ञापयति ) 
| पठति ]|-- 
जे लंकागिरिमेहलाहिं खलिदा संभोअखिण्णोरई 
पफारप्फुछफणाबल्ोकबलणे पत्ता दरिदत्तणं । 
ते एणहिं मलआणिला बिरहिणीणीसाससंपक्किणो 
जादा भत्ति सिसुत्तणे बि बहला तारुण्णपुण्णा बिझ ॥२०॥ 
( ये लड्भागिरिमेखलायां स्खलिता: सम्भोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुल्लफणावलीकबलने प्राप्ता दरिद्वत्वम्‌ | 





अच्चय$+--ये मलयानिलाः लड्डागिरिमेललाया रुखलिता', सम्भोगखिन्नोंर- 
गौसुफारोत्फुल्लफगावलीकवलेन द्रिद्॒त्वम्‌ श्राप्ता, ते इदानीम्‌ विरहिणीनिश्वास- 
सम्पर्किणः फटिति शिशुत्वे अपि बहलाः तारुण्यपूर्णाः इच जाता । 


व्याख्या--ये मल्यानिला' मलयसमीरणा- छड्डागिरे रड्डास्थितपवेतस्य 
मेखलायां श्रोणिभागे रखलिताः पतिता', तथा सम्भोगेन खिन्नाः या. उरग्यश तासा 
रुफारामिः उत्फुल्लाभि. फणावलीमिः कवल्ेन ग्रसेन दरिद्रत्ब॑ क्षीणत्वम्‌ श्राप्ता, ते 


पढ़ी । कविता उसी को कहते है जो सभा मे पढ़ी जाय, सोना कसौटी पर कसने 
से ही शुद्ध या अशुद्ध कहा जा सकता दै, *खी वही ठीक समझी जाती है जो पति... 
को असन्न करे, पुत्र वही अच्छा कहलाता है जो कुछ को उज्ज्वकत करे। 
_>विचक्षणा--जैसी महारानी की आज्ञा। पढ़ती है --- 
मलयाचल की वे हवाएँ जो लड़ा के पर्वत से रुक गई थीं और सम्भोग के 
बाद थकी हुईं सर्पिणियों के अपने बड़े और फेले हुए फरनों से सांस छेने के कारण 





टिप्पणी--स्फाराः उतफुछाश्व याः फणावल्यः: ८ स्फारोत्फुछफणावल्यः । सम्भोगेन 
खिन्नाल्सम्भोगखिन्ना , सम्भोगखिन्ना: या. उरग्य., तासा स्फारोत्फुछफणावलोमि: करन 
तस्मिन्‌ , सम्भोगखिन्नोरगीस्फारोत्फुछफणावली कवलेन >सुरतक्‍लान्तमुजज्ञी विशालम्रवृद्ध- 


त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससम्पर्किणो 

जाता मझटिति शिशुत्वेडपि बहलास्तारुण्यपूणों इब || २० ॥ ) 

राजा--सच्च बिअवखणा विअकखणा चदुरत्तणेण .उत्तिणं, 
ता किमण्णं कई बि कई । ( सत्यं विचक्षणा विचक्षणा चतुरत्वे- 
नोक्तीनाम्‌ ; तत्‌ किमन्यत्‌ कवीनासपि कबि: | ) 

देवी--[ विहस्य |। कइचूडामणित्ततोेश दि्ठदा एसा। 
( कविचूडामणित्वेन स्थितेषा ) 

विदूषक:--[ सक्रोधम्‌ ] | ता उज्जुअं ज्जेब्ब कि ण भणी- 
अदि देबीए, अच्चृत्तमा विअक्खणा कब्बस्मि, अश्वथमों कबि- 
जलबम्दणो ति १( तत्‌ ऋजु एवं कि न भयण्यते देव्या, अत्युत्तमा 
विचक्षणा काव्ये, अत्यथम: कपिश्ललत्राह्मण इति ९ ) 


विचक्षणा--श्रज्ज | मा कुप्प, कब्ब॑ ज्जेब्ब कदत्त णेँ पिसु- 





मलयानिलाः इदानी विरहिणीनां ये निश्चासा दीर्घोच्छासाः तेषा सम्पर्किण' संसग- 
वन्तः सन्‍्तः झटिति शीघ्रम्‌ शिशुत्वेषपि शेशवावस्थायामेच बहला" अबृद्धा' तारुण्य- 
पूर्णा: ग्रगल्मा इव जाताह । साम्प्रतं मलयानिलाः नितरां वान्तीति भावः ॥ २० ॥ 


क्ीण हो गई थीं, अब फिर शीघ्र ही विरहिणियों के निःधास का सम्पक पाकर 
शेशव काल में ही प्रगश्भ और वेगवतती हो चली है ॥ २० ॥ 

राजा--अपने वचन चातुर्य से विचक्षणा वास्तव में विचक्षणा ( विदुषी ) है 
और क्या कहा जाय कवियों की भी कवि है । ध 

देवी--( हँसकर ) यह कवियों में चूड़ामणि है । 

विदूषक--( क्रोध के साथ ) महारानी स्पष्ट ही क्‍यों न कह देतीं कि विचचछ्षणा' 
कविता करने में बड़ी चतुर दे और कपिश्लल ब्राह्मण बड़ा तुच्छ है। 

विचक्षणा--झआाय॑ ! क्रोच् मत करो, कविता से ही कवि का|पता चरता है। 


फ्णावलीमक्षण । शिशुलम--शिशुु + त्व । भाववाचकत्वप्रत्यय । बहुरू-# प्रवृद्ध ॥ २० ॥ 
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गण ता ह्ला 
णोदि, जदो णिअ्रकंतारं जणनो»गं शिज्ोदरभरित्तणं । णिंद- 
णिजे बि अत्थे सुउपारा दे बाणी लंबत्थशीए बिअ एक्काबली, 
तुंदिलाए बिभ्र कचुकिआ, ठेराए बिअ कडक्खबिक्खेबो, कट्टि- 
दकेसाए विअ मालदीकुसुमपाला, काणाए बिश् कज्जलसलाओआ 
ण सुट ठुदरभादि रमणिज्ञा । (आये! मा कुप्य, काव्यमेव 
कवित्व॑ पिशुनयति, यतो निजकान्तारझ्जननयोग्यं निजोद्रम्भरित्वम्‌ | 
निन्दनीयेडप्यथ सुकुमारा ते वाणी लम्बस्तन्या इब एकापली, तुन्दि- 
लाया इब कब्नुलिका, टेराया इब कटाज्षविक्षेप:, कर्तितकेशाया इब 
मालतीकुसुममाला, काणाया इव कब्जलशलाका न॒सुष्ठुतरं भाति 
रमसणीया ) 

विदूषक:--तुज्क उण रमणिज्जेजबि अत्ये ण संंदरा सहा- 
बली कणअकडिसुत्तए बिश्र लोहकिंकिणीमाला, पदिबद बिअ 
टमरबिरअसा, गोरंगीए बिअ चंदणचच्चा ण चारुत्तणमबल ं- 
घेदि । तहा बि तुम बण्णीश्रसि | ( तब पुन: रमणीयेडप्यर्थं न 


तुम्हारे पेट होने से तुम्हारी पत्नी ही प्रसन्न हो सकती । “भावों के सुन्दर न होने 
से तुम्हारी सुकुमार भी वाणी उसी तरह अच्छी नहीं लगती, जिस तरह लम्बे 
स्तन वाली स्लरी को एक लड़ वाला मोतियों का हार, रू्बे पेट वाली स्री की चोली, 
एँची आंख वाली का कटाक्ष मारना, कटे हुए केशों वाली को मालती पुष्पों का हार 
और कानी ख्री को काजरू अच्छा नहीं रुगता है। ४ 
विदूषक--आंखों के सुन्दर होने पर भी तुम्हारी शब्दावली सुन्दर नहीं है और 
तुम्हारी कविता उसी तरह अच्छी छगती है जेसे सुवर्ण के करटिसूत्र में छोहे के 
टिप्पणी--कहतु >स्पष्ट । कुप्य-कुपू-दिवादि. छोटू मध्यम पु. एक ब.। काव्यम्‌+- 
कवेभांवः कम वा काव्यम-कवि + य ( प्यज्‌ ) काव्यम्‌। पिशुनयति >झत्वयति। रूम्बौस्तनो 
यस्याः सा रम्बस्तनी तस्या:८- लम्बस्तन्याः | तुन्दमस्या. अस्ति-तुन्दिला-तुन्द के इक -- 
आर तुन्दिका । ( मत्वर्थीय इल ग्रत्यय )। टेराज-टेढी नजर वाली । 


र्८ कपूरमशञ्जरी 


डर न्‍क्टा+ कस लधपडफापटपकाप 


(33) 3 वछहुतुक्कना 
सुन्दरी शब्दावलो कनककटिसूत्र इब लोहकिल्लिणीमाला, प्रतिपट्ट इत्र 
त्रसरबिरचना, गौराज्नया इत्र चन्दनवचों न चारुत्वमवलम्बते | 
तथापि त्व॑ वण्येसे ) 


विचक्षणा--अज्ञ | मा कुप्प, का तुम्देहिं सह पडिप्पद्धा ? 
जदो तुम॑ णाराओ बिश्र णिरकखरों बि रअणतुलाए णिउंजी- 
असि । अहं उण तुले व्य लद्धगयंखरा बि ण सुबण्णमंठे बिणि- 
उज्जी आमि | ( अय ! मा कुप्य | का युष्माभि: सह प्रतिस्पर्द्धा ९ 
यतस्त्व॑ं नाराच इब निरक्षरोउपि रह्नतुलायां नियुज्यसे | अहं पुनस्तु- 
लेव लब्धाज्षराईपि न सुवणभा्ंडे विनियुज्ये ) 


विदूषक:--एब्बं मह भणंतीए तु बाम॑ दक्खिणं अ जुहि- 
ट्ठिरजेट्टभाआरणामहै्श अगजुश्नलं उप्पाडइस्सं | ( एवं मम 


घुंघरू, वस्र की उलदी तरफ कसीदे का काम या गौरवर्ण वाली स्त्री के चन्दन का 
लगाना । केकिन फिर भी तुम छोगों के द्वारा कवि मानी जाती हो । 
विचक्षणा--आय | क्रोध मत करो । मेरी तुम्हारे साथ बराबरी ही क्या तुम 
तो निरक्षर होते हुए भी नाराच की तरह रत्नों के तोलने में काम आते हों ८ रश्नों 
में यानी उच्च व्यक्तियों में तुम्हारी गिनती की जाती है ) में साक्र होतें हुए भी 
सोने तोलने के काम में नहीं आती । 


विदूषक--इस तरह मेरे संबन्ध में कहने पर में तेरे दोनों कान उखाड़ छूँगा। 





टि०--अतिपटइ- वस्न की उल्गी तरफ। त्रसरविरचना >कसीदा काढने का काम । 
“चन्दनचर्चा >चन्दन लगाना । चारुत्वम्‌ ८+सौन्दर्य-चारु + त्व ( भाववाचक ) चारुत्व । 

टिप्पणी--नाराच हीरे मोती तोलने के काम में आने वाली घुमची और पत्थर । 
'निरक्षर 55अनपढ, जिस पर कुछ लिखा न दों--मोती इत्यादि तोलने का सामान । 
रूब्धाक्षरा ८5छब्धानि अक्षराणि यया सा लब्धाक्षरा (बहु० ) पण्डित, अथवा जिस पर कुछ 
लिखा हो । 
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- हब छुबन- क् 
भणन्त्यास्तव वाम दक्षिण च युधिष्ठिरष्येष्रआठनामघेयमन्नयुगलमुत्पा- 
टयिष्यासि ) 


विचज्षणा---अहं बि उत्तरफग्गुणीपुरस्सरणवखत्तणामहेअं. 
अंगं॑ तुद कत्ति खंडिस्सं । ( अहमपि उत्तरफल्गुनीपुर:सरनक्षत्र- 
नामघेयमदड्ं तव मटिति खण्डयिष्यामि ) 

राजा--बअस्स ! मा एब्वं भए, कइतमचणें हिदा एसा | 
( वयस्य ! मैं भण, कवितमत्वे स्थितेषा ) 

विदूषक:--[ सक्रोधम्‌ ] । उड्जुअं ता कि ण भणइ,, 
अम्हाएं चेडिआ हरिअंद-णंदिअंद-कोट्िसहालप्पहुदीणं दि 
पुरदो सुकई त्ति१ ( ऋष्वेष तत्‌ किन अण्यते, अस्माक॑ चेठिकः 
हरिचन्द्र-नन्दिचन्द्र-कोटिशहालग्रश्नतीनामपि पुरत३ सुकविरिति १ ) 

राजा--एब्बं ण्णोदं | ( एबमेतत्‌ | ) 

विदूषक:----[ संक्रोध॑ परिक्रामति | | 

विचक्षणा--तहिं गच्छ जहिं मे पढमा साडिआ गदा 
( तन्न गच्छ, यत्र में प्रथमा शाटिका गता ) 


-- +-> -#...... 





्जंिलललनण अ्निलसीयभ तार नम 


विचक्षणा--म भी तुम्हारे हाथ शीघ्र काट डालूंगी । 

राजा-मिन्र ! ऐसा मत कहो । यह वस्तुतः कवि है। 

विदूषक--( क्रोध के साथ ») तो स्पष्ट ही क्‍्योंन कह देते कि हमारी चेटीः 
हरिचन्द्र-नन्दिचन्द्र और कोटिश हाल इत्यादि कवियों से भी बढ़कर हैं। 

राजा- हाँ, ऐसा ही समझो । 

विदूषक--क्रोध में धूमता हे। 

विचक्षणा--वहाँ जाओ, जहाँ मेरी पहली साड़ी गई अर्थात्‌ मर जाओ। 

टिप्पणी--युधिष्टिरज्येषआ्लातृनामधेयम्‌ >5कर्ण._ नामका । उत्पादयिष्यामि रूउत 
पाटि कइ +ष्यामि। 

उत्तरफल्णुनीपुरःसरनक्षत्रनामपेयम्‌ हस्त नाम का | खण्डयिष्यामि ८ खण्डि + ३ क 
ध्यामि ( चुरा० ) खण्डि नतीडना । शादिका > साडी । 


3० कप्रमशरी 
कक आ 
विदूषक:---] बलितप्रीवम्‌ ]। तुअं उण तहिं गच्छ, जहि 
मे मादाए पढमा दंताबली गदा। इदिसस्प राअउलस्स भरहं: 
भोदु, जहिं चेडिआ बम्हणेण सम॑ समसीसिआए दीसदि। 
पहरा पंचगब्बं च एकस्सि भंडए कीरदि, कच्चे भाणिक्क के 
सम॑ आहरणे परउ॑जोअदि | (लव पुनस्तत्र गच्छ यत्र मे सातुः 
प्रथमा दन्तावली गता | ईदृशस्य राजकुलस्थ भद्गं भवतु, यत्र चेटिक्रा 
ब्राह्गेन सम॑ समशीर्षिकया दृश्यते, मद्रिा पद्नगव्यं चेकस्मिन्‌ 
भाण्डे क्रियते, का्च माणिक्यथ च सममाभरणे प्रयुब्यते ) 
चेटी--हह राअउले त॑ ते भोदु कंठद्विदं, ज॑ं भअबं तिलो- 
अणो सोसे सम्मुब्बहदि, तेण च ते सुहं चूरोअदु मेण असोअतरू 
दोहदं लद॒दि । ( इह राजकुले तत्ते भवतु कण्ठस्थितं, यत्‌ भगवां- 
खिलोचन: शीर्ष समुद्ठहति । तेन च ते सुख चूण्येतां, येनाशोकतरु- 
दोहद॑ लभते ) 
या विदूषक--( गदन टेढ़ी कर ) तू भी वहाँ जा जहाँ मेरी माता की पहिली दांतों टेढ़ी कर ) तू भी वहाँ जा जहाँ मेरी माता की पहिली दांतों 
की पह्कि गई अर्थात्‌ मर जा “ऐसे राजकुछ का कल्याण हो जहाँ दासी ब्राह्मण के 
साथ प्रतिस्पर्धा करती है। मद्रि और पद्मगव्य एक ही पात्र में रक्‍्खे जाते हैं ओर 
काँच मानिक एक साथ आभूषण में काम में छाए जाते हैं । 
चेटी--इस राजकुल में तेरे गले में वह डाला जाय, जिसको कि भगवान शहझूर 
अपने मस्तक पर धारण करते हैं अर्थात्‌ तेरे गछे में अर्धचन्द्राकार हाथ डाल कर 


तुझको राजकुछ से निकाल दिया जाना चाहिएु। उससे तेरा मुंह तोड़ दिया जाय 
'जिससे कि अशोक बृत्त खिलता दै अर्थात्‌ तेरा मुंह तो छात मार कर तोड़ दिया 
जाना चाहिए । 

टिप्पणी--समझीपिंका ८ प्रतिदन्द्धिता, बराबरी। पद्मगव्यम्‌-पत्चाना गव्याना समा- 
हार. पद्चगव्यम्‌ू-( समाहारइन्द्र ) दवि, दुग्ध, घी, गोबर और गोमूत्र । भाण्टशपतैन | 
आभरण >गहना । 

तिकों चनः-त्रीणि छोचनानि सन्ति यस्य सः त्रिको चन. -- शद्बुर: । (बहु०) 


प्रथर्मं जवनिकान्तरम्‌ ३१ 
एनच्छकुकता 7 जन 
विदूषक:--आ; ! दासीए पुत्ति | टेंटकराले | कोससदबं- 
चणि ! रच्छालोइणि | एब्बं म॑ं भणसि ? ता मह महबम्हणस्स 
भणिदेण त॑ तुम लहसु, जंफरएुणसमए सोइंजणों जणदों लहृ॒दि, 
ज॑ं पामराहिंतो बइक्लो लददि । ( आः दास्या: पुत्रि | देण्टाकराले ! 
कोषशतघबश़्नि ! रथ्यालुण्टिनि | एवं मां भगसि ९ तनन्‍्मम मसहात्राह्म- 
णस्य भणितेन तत्‌ व लभरव, यत्‌ फाल्गुनसमये शोभाञ्नो जनाल्न- 
भते, यत्‌ पामरेभ्यों बलीवर्दों लभते ) 


विचक्षणा--अहं उण तुह एब्ब॑ भर्णतस्स णेउरर्स बिअ 
पाअलग्गस्स पाएण छुहं चूरइस्सं। अण्णं च, उत्तरासादापुरस्स- 
रणक्खत्तणामहैर्श अंगजुअलं उप्पादिअ घाहिस्सं | ( अहं पुन- 
स्तवेब॑ मणतो नूपुरस्येव पादलग्रस्य पादेन मुर्ख चूणेयिष्यामि । 
अन्यध्, उत्तराषादापुर:सरनन्षत्रनामधेयमज्जयुगलमुत्पान्य क्षेप्स्यामि ) 


विदूषक--अरे दासी की पुत्रि ! झगड़ारू | दूसरों के धन को ठगने वाली ! 
गलियों में परपुरुषों के साथ घूमने वाली ! तू मेरे रिए इस तरद्द कहती है। मुझ 
महाब्राह्मण के वाक्य से तेरी वही दुशा हो जो फागुन में शल्माज्नन नामक दूद्ध की 
छोगों द्वारा होती है ओर बेल की दुर्जनों द्वारा जो दुशा की जाती है। अर्थात्‌ 
जिस तरह फागुन में शोभाक्षन ( सजना ) वृत्त की शाखाएँ छोग काट देते हैं 
और बेंछ की नाक जिस तरह काट ( छेद ) दी जाती है उसी तरह तेरे हाथ ओर 
नाक लोग काट डाल । 
/विचक्षणा-पेरों में बंधे हुए नूपुरों के समान तू ब्यर्थ प्रछाप करता है, में अपने 
यर से तेरा मुंह तोड दूंगी और कान उखाड़ कर फेक दूँगी। 


टिप्पणी--मदव्राह्मण ८ दुश्जाह्मण । शहद, तेल, मास, पैच, ज्योतिषी, आह्यण, यात्रा 
मार्ग और निद्रा के साथ महत्‌ शब्द निन्‍्दा वाची होता है। 

टिप्पणी--उत्तराषाढाया पुर-सर नक्षत्र (अथणा) तन्नामपेयम्‌ ८ उत्तराषाढा पुरस्सरन- 
क्षत्रनामधेयम्‌ ८ अवणाख्यम्‌ । उत्पाव्य 5 उत्‌ कपादि +य ( द्यप्‌ ) उत्पाव्य 5 उखाड़ कर । 


३२ कपूरमश्जरी 
हैं. थ  >काहुकार 
विदूषक:---[_ सक्रो्ध परिक्रामन्‌ , जवनिकान्तरे किल्निदुल: ] 
इरिसं राअउलं दूरे बजोअदि, नहिं दासी बम्हणेण सम॑ पढि- 
प्यद्धां करेदि । ता अज प्पहुदि णिश्रगेहणीए बसंधराणामहेआए 
बम्हणीए चलणसुस्तृुअओ भविश्व गेहे जेब्ब चिटिठस्स । ( ईद 
राजकुल दूरे बज्यंतां, यत्र दासी ब्राह्मणेन समं॑ प्रतिस्पद्धों करोति | 
तद॒द् प्रश्ृति निजगेहिन्या पपतुन्धरानामघेयाया ब्राह्मण्याश्वरणशुश्रषु- 
भूत्वा गेह एवं स्थास्यामि ) 
[ सर्वे हसन्ति ] 
देवी--अज्ञउत्त | ' कीदिसी कबिजलेण बिणा ग्रोद्दो १ 
कोदिसी णञअणंजणेण बिणा पसाहणलच्छी १ ( आयेपुत्र ! 
कीहशी कपिललेन बिना गोष्ठी ? कीहशी नयनाझ्लननेन बिना प्रसाध- 
नलच्मी: ९ ) 
[ आकाशे | 
ण हु ण हु आगमिस्सं, अण्णो को वि पिश्रवअस्सो अण्णे- 
सोअदु । अहवा एसा दुद्ददासी लंबकुचा टप्परकण्णी पडिसीसअं 


कि ननान नी ऑनननननन के अनानाननन पिलनलानन»क-क-बननननण+नल, 











विदूषक--( क्रोध में भूमता हुआ, यवनिका के भीतर कुछ ओर से) 
ऐसे राजकुछ को दूर से ही छोड़ना अच्छा, जहाँ पर दासी ब्राह्मण के साथ 
पतिस्पर्धा करती है। आज अपनी पत्नी वसुन्धरा के चरणों का सेवक होकर घर 


पर ही रहूँगा। 
( सभी इंसते हैं ) 
, देवी-आपय पुत्र ! कपिश्र के बिना गोष्ठी का क्या आनन्द ? आँखों में अक्लन 
लगाए बिना शद्भार की शोभा ही क्या ९ 
(आकाश में ) 
में नहीं आऊँगा, नहीं भाऊँगा, कोई और दूसरा प्रिय मित्र ढूंढ छो 8 





प्रथम जवनिकान्तरम ३३ , 
देइअ मह द्वाणे उ्यहसणत्थं करोअदु॥। अहमेको मुदो तुम्हार 
सब्बाणं मज्फे, तुम्हे उण बरससअं जीअध | ( न खल्लु न खलु 
आगमिष्यामि, अन्यः कोडपि प्रिथवयस्योडन्विष्यताम्‌ । अथवैषा दुड्ड- 
दासी लम्बकुचा टप्परकणों प्रतिशीर्षक॑ दक्त्या मम सथाने उपहसनार्थ 
क्रियताम्‌ | अहमेको मतों युष्माक॑ सर्वेषां मध्ये, यूयं पुनर्वेषशत जीवत) 
[ इति निष्क्रान्त: | 
विचज्षणा--मा अणुबंधेहि । अशुणअककसो क्खु कर्बि- 
जल बम्दणों सलिलसित्तो बिश्व सशशुणगंठी चिर॑ गाह्अरो 
भोदि । णं दंसणीअ दीसदु | ( मा अनुबधान | अनुनयककंशः 
खलु कपिश्ललबाह्मण: सल्निलसिक्त इब शणगुणप्रन्थिश्चिर गाढतरो 
भवति | ननु दशनीय॑ दृश्यताम्‌ ) 
राजा--[ समनन्‍्तादवलोकय | 
गाअंतगोबअबहुपदप॑ खिआसु 
दोलासु बिब्भभबदीसु णिसण्णदिद्दी । 
ज॑ जादि खंजिद तुरंगरहो दिणेसो 
तेशेब्ब होति दिश्वह्ा अइदीहदीहा ॥ २१ ॥ 


अथवा लम्बे स्तनों वाी ओर सूप ( टप्पर ) की तरह कानों वाली इस दुष्ट दासी 
को ही पगडी बांध कर मेरी जगह उपहास करने के लिए रख छो। तुम संब में 
में ही एक मरा हुँ, तुम सब सौ बरत जिओ । 
विचक्षणा--आशभ्रह पूवंक इसका आदर मत करो। अनुनय करने से यह 
कपिश्नल और भी कठोर हो जाता है, जेले कि सन की रस्सी में छंगी हुईं गांठ 
यानी पड़ने पर और सी कठोर हो जाती है। इसका जरा आचरण देखो तो। 
राजा--( चारों तरफ देख कर )/०55 


३ कपू० 


क्ल्ु “ब्च्द्बाब्हकला 
( गायद्वोपबधूपदभ्रेड्डितासु 
दोलासु विश्रमवतीषु निषिण्णदृष्टि: | 
यद्याति खज्जिततुरज्ञरथो दिनेश: 
तेनेव भवन्ति दिवसा अतिदीघेदीघो: ॥ २१ ॥ ) 
[ प्रविश्यापटीक्षेपेण ] 


विदूषक:--आसणमासझणं । ( आसनमासनमू्‌ ) 
राजा--कि तेण १ ( कि तेन ? ) 


विदूषक:--भे रबाणंदो आअच्छदि । (भैरवानन्द आगच्छति) 


अन्चय४+--गायद्रोपवधूपदप्रेड़ितासु विश्रमवतीषु दोलासु निषण्णदष्टि' दिनेशः 
खंजिततुरंगरथः ( सन्‌ ) यत्‌ याति, तैन एवं दिवसाः अतिदीघंदीर्घा' भवन्ति ॥ 
व्याख्या--गायन्तीनां गोपवधूनां दोलाधिरूढानामितियावत्‌, पढे श्रेडितासु 
आनन्‍्दोलितासु विश्रमवतीषु मनोहारिणीषु दोलास निषण्णइष्टि' निविश्दृष्टिः दिनेशः 
सूयेः खल्िततुरंगरथ- विकलगत्यश्वयुक्तरथ” सन्‌ यत्‌ याति विश्व॑ं परिक्रामति, अतः 
दिचसाः नितरां दीर्घा: संजायन्ते ॥ २१ ॥ 


४“गाती हुईं ओर झूले पर चढ़ी हुईं गोपियों के चरणों से आन्दोलित तथा मन 
को हरने वाले झूलों पर सूर्य की दृष्टि के कारण उसके धोड़ों की गति विकछ हो 
गई दे ओर उसका रथ अस्थिर रूप से चछता मालूम पड़ता है। इसी कारण 
दिन अधिक टम्बे होते जाते हैं ॥ २१ ॥ 
( यवनिका बिना हटाये रंगमंच पर आकर ) 

विदूषक--आसन काओ, जासन छाओ । 

राजा--( किसछिये ) 

विदूषक--भेरवानन्द्‌ जा रहा है । 


टिप्पणी--गायन्त्यश्रामू: गोपवध्व. <गायद्वोपवध्वः, तासा पद ग्रेंखितास ूगायद्रोप- 
वधूपदग्रेखितास ( तत्पु० ) । निषण्णा दृष्टि, यस्य स. ८ निषण्णदृष्टि: ( वहु० )। खजिताः 
तुरह्ञाः यस्य सः --खजिततुरंगः, तथाविध- रथों यर्य स >खंजिततुरगरथः। राजा के 
इस वचन का तात्पये यह है कि कपिजछ के बिना समय काटना बडा कठिन हो गया है, 
अतः कर्पिजल को आदरपूर्वेक ( छाना चाहिए।॥ २१॥ 


अथम जवनिकान्तरम्‌ ३४ 
देवी--कि सो, जो जणबअणादो अच्चबूश्भुदर्सिद्धी सुणी- 
अदि १ ( कि सः, यो जनवचनादत्यदूभुतसिद्धिः श्रूयते ९ ) 
विदूषक:--अध ३ | ( अथ किपू १) 
राजा--पबेसअ । ( प्रवेशय ) 
[ विदूषको निष्कम्य तेनेव सह अविशति ] 
मैरुवानन्द:--[ किख्िन्मद्मभिनीय पठति ]--- 
मंतो ण तंतो ण अ कि पि जाख॑ 
भझाणं च णो कि पि गुरुषसादा । 
मज्ज॑ पिआशे महिलं॑ रमामो 
मोव्ख च जामो कुलमग्गलग्गा ॥ २२ ॥ 
( भन्त्रो न तन्‍्त्र न च किमपि ज्ञान 
ध्यानश्व नो किसपि गुरुप्रसादात्‌ | 
मद्य पिबामो महिलां रमयामो 
मोक्ष याम: कुलमागलमा:॥ २२ ॥ ) 
अबि अ ( अपि व )-- 
देवी--क्या वह द्वी, जिसके बारे में खुना जाता है कि वह बड़ी अदभुत 
सिद्धियों वाला है। 
विदूषक--और क्या ? 
राजा--आसने दो । 
( विदूषक बाहर जाता है ओर भेरवानन्द के साथ प्रवेश करता है ) 


मैरवान-द--(कुछ मद्रिपान का अभिनय करके पढ़ता है):--- 

न कोई मन्त्र जानता हूँ, न कोई शास्त्र जानता हूं, गुरु के मत के अनुसार 
कोई ध्यान अथवा समाधि लगाना भी नहीं जानता हूं। शराब पीते हैं, दूसरों 
की हे के साथ सहवास करते हैं और मोक्ष पाते हैं यही हमारा कुछाचार है ॥२२॥ 

और भी।-+« 





३६ कपूरमशञ्जरी 
कल / जकछुकन 
रंडा चंदा दिक्खिदा धम्पदारा 
मं मंसं पिजए खज्जए अ। 
भिवखा भोज्ज॑ चम्मखंद च सेज्जा 
कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ? ॥२३॥ 


( रण्डा चण्डा दीक्षिता धर्मदारा 
सर्य मासं पीयते खाद्यते च | 
भिज्षा भोज्यं चर्मेखण्डज्व शय्या 
कौलो धर्म: कस्य नो भाति रम्य: ९? ॥२३॥ 3 
कि च--- 
मुत्ति भणंति हरिबम्हपुहादिदेशआा 
भझाणेण बेअपठणेश कठुकिआए | 
एकेण केबलपम्ुमादइएण दिद्दो 
मोकखो सम॑ सुरअकेलिझुरारसेहिं ॥२४॥ 
( मुक्ति भूजन्ति हरित्रह्मम्ुखादिदेवा 
ध्यानेन वेदपठनेन क्रतुक्रियासि: | 








व्याख्या--विष्णुब्रह्मादय” देवा- ध्यानेन वेदानां स्वाध्यायेन यज्ञादिभिश्व 


' €ंडा ( विधवा), चंढडा और तान्त्रिक दीक्षा वाली ख्रियाँ हमारी धर्मपत्नियां 
हैं, भिक्षा का अन्न हमारा भोजन है, चर्मंखण्ड हमारी हय्या है, मद्य पीते हैं और 
मांस खाते हैं । हमारा यह कुलक्रम से आया हुआ धर्म किसको अच्छा नहीं छगता 
है, अर्थांव्‌ सबको अच्छा लगता है ॥ २३ ॥ 

ओर भी $-- ' 
विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि देवता ध्यान, वेदपाठ; तथा यज्ञादिकों के अनुष्ठान 


अ्रथम जबवनिकान्तरम्‌ १७ 


सदीजवानपपा-ामालं$-ा+्रम सवा, 


एकेन केवलमुमा[दयितेन दृष्टो 
मोक्ष: सम॑ सुरतकेलिसुरारसे: ॥ २४ ॥ ) 
राजा--एदं आसणं, उपबिसदु भेरबाणंदों । ( इृदमास- 
नम्‌ , उपविशतु भेरवानन्द: ) 
भेरवानन्द:ः---[ उपविश्य ]|--कि कादब्बं॑ (किं कत्तंव्यमू ? ) 
राजा--कहिं वि बिप्तए अच्च रिश्र॑ दिद्दमिच्छामि। ( कस्मि- 
झपि विषये आश्रय द्रष्टमिच्छामि ) 
भरवाननद: ० 
दंसेमि तें पि ससिणं बसुहाबतिण्णं 
थंभेपि तस्स वि रविस्स रह णहद्ध । 
आणेमि जक्खसुरसिद्धगणं गणाओ 
त॑ णत्थि भूमिबलए मह ज॑ ण सद्ध ॥ २५॥ 
( दर्शायासि तमपि शशिनं बसुधावतीणे 





मुक्ति' भवति-इति वदन्ति । केवलूम्‌ एकेन शिवेन सुरतद्वारा सुरापानेन च 
मोक्ष' उपदिष्टः ॥ २४ ॥ 

अच्चय:--तम्‌ शशिनम्‌ अपि वचसुधावतीणम्‌ दशयामि, नभोष्थ्वनिं तस्य 
रवेः अपि रथ स्तभ्नामि । यक्षसुरसिद्धगनणांगना आनयामि | यत्‌ मम साध्यम्‌ न, 
तत्‌ भूमिवलये नास्ति । 


से सोक्ष की श्राप बताते हैं । केवकछ शिवजी ने सुरत और सुरा पान से सोक्त 
की ग्राप्ति बताई है ॥ २४॥ 
राजा--यह आसन है, भेरवानन्दजी, कृपया बेठिये । 
भेरवानन्द--( बठ कर ) तुम क्या चाहते हो । 
राजा--कोई आश्रय की बात देखना चाहता हूँ। 
' सैरवानन्द--चन्द्रमा को भी एथिवी पर उतार कर दिखा सकता हूँ। सूर्य 


श्द ्ू 
झ्ल “ब्च्छहदुककर- 
स्तञ्नञामि तस्यापि रवे रथं नभो5ध्यनि | 
आनयामि यक्षसुरसिद्धगणाज्रनाः 
तन्नास्ति भूमिवलये मम यन्न साध्यम्‌ ॥ २४ | ) 
ता भण कि करीअदु १ ( तद्भण कि क्रियताम्‌ ? ) 
राजा--बअस्स | तुए कहिं पि अपुब्ब॑ दिट महिला- 
रअणं १ ( वयस्य ! त्वया कुत्रापि अपूब दृष्ट महिलारबम ? ) 
विदूषक:--दिद्ठं दाव । ( दृष्टं तावतू ) 
राजा--कहेहि । ( कथय ) 
विदूषक:--अत्थि एत्थ दक्खिणाबहे बेदब्भ॑ णाम णअरं, 
तहिं मए एक॑कण्णारअणं दिई्ं, तमिहाणीअदु । ( भस्ति लत्र 
दक्षिणापथे बेदर्भ नाम नगरं, तत्र मयैक॑ कन्यारत्र दृष्टं, तदिह आनी- 
यताप ) 
व्याख्या--तं असिद्धं शशिन॑ चन्द्रमपि वसुधायां भूमौ अवतीणमागतं दशः 
यामि । नमोष्ध्वनि आकाशमार्ग तस्य रेव* सूयस्यापि रथ स्तभ्नामि स्थापयामि । 


यक्षसुरसिद्धगणानाम्‌ अड्नाः स्लीः आनयामि । भूमण्डले न किमप्येताइश काय 
यत्कतुमह क्षमः न ॥ २५॥ 





का भी आकाश मार्ग सें रथ रोक सकता हूँ। यक्ष, सुर और सिद्धगर्णों की 
स्त्रियों तक को छा सकता हूँ। भूमण्डल पर ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको कि 
में न कर सक॑॥ २५॥ 

कहिये, क्‍या करू ? 

राजा--( विदूषक से ) वयस्य [ तुमने कहीं कोई अद्वितीय ख्रीरत़ देखा ? 

विदूषक--हाँ, देखा । 

राजा--बतलाओ | 

बविदूषक-दृक्षिण देश में वेदर्भ नाम का नगर है, वहां मैंने एक कन्यारत 
देखा है, उसको यहां बुछाओ | 


प्रथस॑ जवनिकान्तरम्‌ डे 
ब्द की छा 
भेरवानन्द:---आणीअदि । ( आनीयते ) 
राजा--ओदारीअदु पृण्णिमाहरिण्ंकों धरणीअले । ( अब- 
तायतां पूणिमाहरिणाझो घरणीतले ) 
[ भेरवानन्दों ध्यान नाटयति ] 

[ तत* अविशति पदाक्षेपेण नायिका । सर्वे आलोकयन्ति ] 
.._राजा--अहह  अचरिश्र ! अचरिअं |। ( अहह ! आश्व- 
यम्‌ ! आश्चयम्‌ ! ) 

ज॑ धोआंजणसोणलोअणजुअं लग्गालश्रग्गं मुह 
हत्थालंबिदकेसपल्लबचए दोल्‍्लंति ज॑ बिंदुणो । 

ज॑ एक सिचअंचलं ण्णिवसिदं तं ण्हाणकेलिद्विदा 
आणीदा इअमब्शुदेक्कजणणी नोइसरेणामुणा ? ॥ २६॥ 

( यत्‌ धौता्चनशोणलोचनयुगं लप्मालकाम्म सुख 

हस्तालम्बितकेशपल्लवचये दोलायन्ते यदह्विन्दव: | 

अन्चय:--यत्‌ धौताजनशोणलोचनयुगम्‌ लम्मालकाप्रम्‌ मुखम्‌ । यत्‌ हस्ता- 
लम्बितकेशपज्ञवचये बिन्दव दोलायन्ते । यत्‌ एकम्‌ सिचयात्र॒रू निवसितम्‌, तत्‌ 
इयम्‌ स्नानकेलिस्थिता अद्भुतेकजननी अमुना योगीश्वरेण आनीता। 

व्याख्या--अध्याः नायिकाया' नयनयुगर् कलजलरहितम्‌ रक्तश्वास्ति, मुखे 
च अलकाग्राणि सक्तानि सन्ति, इयं हस्तेन व केशान्‌ गृहाणा अस्ति, केशेम्यव्व 





भैरवानन्द--बुछाता हूँ। 
राजा--पूणिमा के चन्द्रमा की तरह सुन्दर उस कन्यारत्न को ही बुलाइये। 
( सेरवानन्द्‌ ध्यान लगाने का अभिनय करता है ) 
( तब पर्दा हटा कर नायिका रंगमंच पर आती है। सब देखते हैं ) 
राजा--अद्दह ! आश्चर्य है ! आश्रर्य !! 
इसकी आंखों से अक्षन घुला हुआ है और इसीकिए इसकी आंखें छाल हैं, 


टिप्पणी--धोतमञञन यस्य तत्‌ धौताजनम्‌ | धौताअ्षन शोण च लॉचनयुगल यस्मिन्‌ 
तत्‌ >+घोताअनशोणलोचनयुगरूम्‌ (यह मुख का विशेषण है, बहु० समा० )। प्रक्षालिता- 


8० 


है. 





यदेक  सिचयाश्वलं निवसितं तत्ल्लानकेलिस्थिता 
आनीतेयमद्भुतेकजननी योगीश्बरेणामुना ९ ॥| २६ ॥ ) 
अबि अ ( अपि च )-- 


एकण पाणिणलिणेण ण्वेसअंती 

बत्यथ॑ चलं॑ घणथणत्थलसंसमार्ण। 
चित्ते लिहिज्नदि ण कस्स बि संजमंती 

अण्णेण चंकमणदो चलिद कडिल्ल १ ॥ २७॥ 
( एकेन पाणिनलिनेन निवेशयन्ती 

बस्त्रातबल घपनस्तनस्थलसंसमानम्‌ । 





जलबिन्दव" पतन्ति, एकेनेव च घसनेन शरीरमाच्छादितम्‌ , अत- अतीयते इयं 
स्‍्नानक्रीडानन्तरमेवात्रोपस्थापिता अनेन योगिना । विस्मयोत्पादिका चेयम्‌ स्चेस्य 
चमत्कार करोति अन्न रुथभावोक्तिरलंकार* ॥ २६ ॥ 


ग्रत्वय३+--एकेन पाणिनलिनेन घनस्तनस्थलूखंसमानम्‌ वस्नाश्वल निवेशयन्ती, 
अन्येन चब्क्रमणतः चलित॑ कटिवद्नम्‌ संयच्छन्ती कस्य चित्ते नापि लिख्यते ॥ 
व्याख्या---एकेन करकमलेन घनाभ्या सर्तनस्थलाभ्यां पीनपयोधराभ्याम्‌ 


सुख पर अरूके बिखरी हुई हैं, हाथ से अपने केशों को पकडे हुये है और केशों से 
पानी की बूँदे टपक रही हैं । एक ही बख्त से शरीर ढका हुआ है । अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस योगीश्वर ने स्नान क्रीडा के बाद ही इस अपूर्च सुन्दरी को यहां पर 
उपस्थित किया है ॥ २६ ॥ 

| और भी--उन्नत पयोधरों पर से सरकते हुये वस्र को एक हाथ से ठीक करती 
हुई और बार २ चलने से ढीले होते हुये कटि वस्र को दूसरे हाथ से संभालती 


अनरक्तनयनयुगलूम्‌ । लूप्नानि अलकाग्राणि यस्मिन्‌ तत्‌-लप्नालकाग्रम्‌ 5ससतक्तकुन्तलामम्‌ 
( बहु० )। हस्तेन आलम्बितः-हस्तारम्बित. । हस्तारूम्बितश्रासा केशाना पछवचयः 
तस्मिन्‌ - हस्तालम्बितकेशपत्छकवचये ( तत्पु० )( करगृहीतकेशप्रान्तननिचये । स्नानकेल्या 
स्थिता-स्नानकेलिस्थिता-स्नानक्रीडोत्थिता । आनीता-आ न नी के त + आ > आनीता ॥२७६॥ 

टिप्पणी-चनाभ्याम्‌ स्तनस्थराभ्या खसमानस्‌ ८घधनस्तनस्थरुख॑समानम्‌ ८ निवेश- 


प्रथम जवनिकान्तरम्‌ ४१ 
5 कि कक 
चित्ते लिख्यते न कस्यापि संयच्छन्ती 
अन्येन चडक्रमणतश्वलितं कटिवल्मम्‌ ९ २७ ॥ ) 
विदूषक:--- 
"हणाबपुकाभरणोचआए तरंगभंगकखदमंडणाए । 
आदांसुओछासितणुलदाए सुंदेरसब्बस्समिमीअ दिद्ठी ॥ 
( स्नानावमुक्ताभरणोश्वयायास्तरज्नभद्जाक्षतमण्डनाया: | 
थआद्रोशुकोल्लासितनुलताया: सौन्दयसवेस्वम॒स्या दृष्टि: ॥२८।॥ ) 





संसमानम्‌ अवपतन्तम्‌ वस्चाश्चवछ निवेशयन्ती स्वस्थानं ग्रापयन्ती, अन्येन च 
करकमलेन चडक्रमणत पुन पुनश्वलनात चलित॑ सस्तं कटिवरस्नं कटिवसन संयच्छ न्‍्ती 
सवध्नती इयं नायिका कस्य पुरुषस्य चित्ते न लिख्यते न चित्रयते, अपि तु स्वस्येव। 
इय नायिका अखिलजनमनोहारिणीति भाव- ॥ २७ ॥ 

अन्चयः--ल्लानावमुक्ताभरणो च्चयाया'. तरघ्नभन्नाक्षतमण्डनाया आर्द्राशुको 
ज्ासि तनूलताया- अस्या इष्टि' सौन्दयसचस्वम्‌ अस्ति । 


व्याख्या--हयं नायिका यया स्नानकाले आभूषणानि परित्यक्तानि, यस्याः 

सौन्दयम्‌ अलकाराणामभावेषपि विलासविशेषे पूर्णमिव ग्रतिभाति, यस्याश्व छता 

५ ९ दश्शनेन शक ९ 

इव सुकुमारा अंगयश्टि. आद्रवसनेन अतीव चित्राकर्षिका अस्ति, स्व सौन्दर्य 
वर्षयति । इय॑ महासुन्द्रीति भाव” ॥ २८ ॥ * 


ई यह नायिका किस पुरुष के हृद्यपटछ पर चित्रित नहीं होती है ? भर्थाव सबके 
चित्त पर यह अपना प्रभाव डालती है ॥ २७॥ 
विदूषक--स्नान करते समय जिसने आशभूषणों को छोड़ दिया है, तरंगों की * 
तरह विछासमय चेशाओं से आभूषणों के न होने पर भी जिसका सौन्दर्य कम नहीं 


ााााआ आभभआभांधर अंतर 2७ ाा२४०४७७४७४७७७७७४/७४७७७७७७/७/७/४/४/४///ं/ आओ 0७७/७७७/७०शीभं। ० अंक सरल की कक मी की लक मं अजीज कब नललइ मई इनक. नमक लमकी] 


यन्ती--नि+ वेशय+ अत्‌ + ३ - निवेशयन्ती-शत्रन्त-सख्ली लिज् । लिख्यते-लिखक- य +- ते 
( कर्मंबा० ) | सयच्छन्ती-सम्‌--यम्‌+ अत्‌ + ई --सयच्छन्ती ( शत्रन्त )ल्ली.॥ २७॥ 
टिप्पणी--स्नाने अवमुक्त. आभरणानामुच्चय यया सा, तस्या. ८ स्नानावसुक्तामरणो- 
उचयायाः ++स्नानकालपरि त्यक्ताभूषणनिवहायाः ( बहु० )। तरज्नञा. इव भंगा-, ते; अक्षत 
मण्डन यस्या:, तस्वा. ऋतर गभगाक्षतमण्डनाया-++ विलासमयचेष्टाक्षतरूपाया: । आदर ऋ्ञ 


६२ रे 
छ् "मु 
नायिका--[ सर्वानबलोक्य स्वगतम्‌ ] एसो महाराओ को 
बि इमिणा गंभीरमहरेण सोहासम्रुदाएण जाणिजदि | एसा दि. 
एदस्स महादेबी तकीअदि अद्धशारीसरस्स बिभ्र अकहिदा बि' 
गोरी । एसो को वि जोईसरो । एस उण परिअणो । [ विचि- 
न्य] ता कि ति एदस्स महिलासहिदस्स दिद्टी मं बहु 
मण्णेदि १। ( एव महाराज: को5प्यनेन गम्भीरमधुरेण शोभासमु- 
दायेन ज्ञायते । एषाउपि अस्य महादेवी तक्यते अद्धेनारीश्वरस्येष 
अकथिता5पि गौरी | एब कोडपि योगीश्वर: | एप पुनः परिजन: | 
तत्‌ किमित्येतस्थ महिलासहितस्यापि दृष्टिमों बहु मन्‍्यते ९ ) [ इति 
तस्तं वीक्षते ] 
राजा--[ विदृषकमपवाय | एदाए ( एतस्या: )-- 
ज॑ मुका सबणंतरेण तरला तिकखा कडकक्‍्खच्छडा 
शुंगाधिद्विअकेद अभिमदलद्दोणीसरिच्छच्छह । 
त॑ कपूररसेण णं पबलिदो १ ज्योण्हाअ खं ण्हाबिदों ९ 
मुत्ताणं घणरेणण ब्ब छुरिदो १ जादो मिद्द एत्थंतरे ॥ २६ ॥ 


- छुआ है और जिसका छता की तरह सुकुमार शरीर गीले वख्त से और सी अधिक 
आकर्षक प्रतीत होता हैं ऐसी यह नायिका अपने दर्शनों से सौन्दर्य की व्ृष्टि करती है॥ 
नायिका--( सबको देख कर अपने मनमें ):-- 
इस गम्भीर और मधुर शोभासमुदाय से मालूम पड़ता है कि ये कोई 
महाराज हैं, अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शंकर की पार्वती की तरह यह भी इसकी रानीं 
प्रतीत होती है। ये कोई योगीश्वर हैं, ये सेवकगण हैं । न मारूस क्या बात है कि 
स्त्रियों के साथ होते हुये भी इनकी निगाहें मेरी ओर बड़े आदर से लगी हुई हैं । 
राजा--विदूषक को एक ओर के जाकर इसके तो+--- 


अरीयिरी जीप सनी फनरी जलती री यरी >न री जम धर करी >रीकरीपरी री सी तीसरी री की परी की नी अी अप +ी डी पी ती तीज +ी जी जीप कमी पली कटी २ पटक १ रपट धनी पर ० 
तदंशुकम्‌ , तेन उछासिनी तनुरुता अस्ति यस्याः तस्याः८ आद्रोशुकोछासितनूलतायाः ८८ 
आद्रवसनोद्भासिशरीरलताया: ॥ २८॥ 
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( यत्‌ मुक्ता श्रवणान्तरेण तरला तीदणा कटाक्षच्छटा 
शृज्ञाधिष्ठटितकेतकाम्रिमदलद्रोणीसहक्षच्छ वि; | 
तत्‌ कपूररसेन ननु धवलितो ? ज्योत्वया नम्तु स्नापितः ९ 
मुक्तानां घनरेणुनेव छुरितो ? जातो5स्म्यत्रान्तरे || २६ ॥ ) 
विदूषक:--अहो ! से रूअरेहा !! (अहो ! अस्या रूपरेखा !!) 
मण्णे मज्म॑ तिबलिबलिआं डिंभमुड्टीअ गेज्क॑ 
णो बाहूहिं रमणफलअ बेडिहुँ जादि दोहिं। 
णेत्तकखेत्त तरुणिपसुरदिजमाणोबमारं 
ता पच्चक्‍्खं मह बिलिहिदू जादि एसा ण चित्त ॥ ३० ॥ 


अन्चय३---श्रवणान्तरेण तरलछा श्टंगाधिष्टितकेतकाप्रिमदलद्रोगीमदक्षच्छविः 
तीदणाकटाक्षच्छटा यत्‌ भुक्ता, तत्‌ अत्रान्तरे कपूररसेन धवलित* ननु १ ज्योत्स्नया 
सस्‍्नापित ननु! मुक्तानां घनरेणुनेव छुरित ( किप््‌ ) जातः अस्मि । 

व्याख्या--श्रवणान्तरेण कर्णान्तरेण तरला चद्वला, श्रद्रेण अविष्ठितः य* 
केतकीकुसुमस्य अमप्रदलः स एव द्रोणी तत्सदृक्षा छुविः यस्याः सा तीदणा कठाक्ष- 
परम्परा यदनया मां श्रतिमुक्ता, तेन अन्नान्तरे कपूररसेन कपूरजले अहम धवलितः 
किम्‌ , उत ज्योत्नया स्नापित ,अथवा मुक्ताना धनरेणुना अनुलिफ संजाताइस्मि [किप््‌॥ 


इस नायिका ने कानों तक फेले हुये, चब्बछ तथा केतकी के दुरूरूपी द्वोणी के 
समान छुवि वाले तीच्ण कटाज्षों से जो मुझको देखा है, उससे ऐसा मारूस पढ़ता 
है कि जेसे में कपूर के जल से धो दिया गया हूँ, या चांदनी में मुझे स्नान करा दिया 
गया है अथवा मोतियों का अंगराग मुझ्न पर रूगा दिया गया है ॥ २५ ॥ 
विदृूषक-अहो | क्या सोन्दर्य है (:-- 


टिप्पणी--अपवार्य ८ अन्यसगोपनेन सम्भाष्य--औरों से छिपाकर कहना-देखिए 
दशरू०० । त्रिपताकाकरेणान्यानपवायौन्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामग्रण वत्स्याज्जनान्ते तज्जना- 
न्तिकम्‌॥ श्वद्गेण अधिष्ठितः य- केतकीकुसुमस्य अग्नदल स एव द्रोणी, तत्सदक्षा छवि- यस्या: 
साः शब्राधिष्ठितकेतकाग्रिमदलद्रोगीसटक्षच्छविः (बहु०) द्रोगी >काष्टाग्बुवाहिनी (डीडा)। 
सनापित, ८स्नापि + तः रूस्नापित--स्नापि ( ण्यन्त ) से त ( क्त ) अत्यय॥ २९ ॥ 


४७ कपूरभश्नरी 
छल नचहहुक़न 
( सनन्‍्ये मध्य त्रिवलिचलितं डिम्भमुष्टया माह 
नो बाहुभ्यां रमणफलक वेष्टितुं याति द्वाभ्याम्‌ । 
नेत्रक्षेत्र तरुणीप्रसतिदीयमानोपमान 
तत्‌ प्रत्यह मम विलिखितुं यात्येषा न चित्ते || ३० ॥ ) 
कर्थ ण॒ह्मणधोविदबिलेषणा सप्त॒च्ारिदृवि्सणा वि रम- 
णिज्ञा !! | (कथं स्तानधौतविलेपना समुत्तारितविभूषणा5पि 
रमणीया !! ) 
अहबा ( अथवा )“- 
जे रूअमुक्का वि बिहसयंति ताणं अलंकारबसेण सोहा । 
णिसगगचंगस्स बि माणुसस्स सोहा समुम्मीलदि भूसणेहिं॥३१॥ 





अन्चय:--त्रिवलिवलितम्‌ मध्यम्‌ डिम्भमुथ्या ग्राह्य), रमणफलकम द्वाभ्यां 

बाहुभ्या वेशितुं नो याति, नेत्रक्षेत्रम्‌ तरुणीग्रस्धतिदीयमानोपमानम्‌, तत्‌ एपा मम 
त्यक्षम ( अपि ) चित्रे विलिखितुम्‌ न याति, इति मन्ये ॥| 

». व्याख्या--त्रिवीमिः तिखमिः रेखाभिः वलितम्‌ वेष्टितम्‌ सध्यम्‌ मध्यदेशः 
डिम्मल्य बालकस्य मुप्था प्राह्मं गहीतूं शक्‍्यम्‌ , मुश्मिह्यमध्येयमिति भावः । रमण- 
फलक जघनपरिसर- रतिस्थानम्‌ द्वाभ्या बाहुभ्या वेश्तिम्‌ आचरीतुं नों याति न 
शक्ता भवति। नेन्रक्षेत्र चक्षुपरिसर”' विशालवितस्तिसदशम्‌ । यद्यपि इये मम 
अत्यक्षमोचरा, तथापि मम चित्ते इयं न धायते, इति संभावयामि ॥ ३० ॥ 


त्रिवलि से युक्त इसकी कमर बच्चे की भुट्ठी वक से पकड़ी जा सकती है, 
इसकी जंधायें दोनों हाथों में भी नहीं आसकती अर्थात्‌ जंधायें बढ़ी विशाल हैं, 
आंखों की उपसा वितस्ति से दी जा सकतो दे । यद्यपि यह मेरे सामने है, फिर भी 
मैं इसको अपने मन में नहीं रख सकता हैँ ॥ ० ॥ 


/ स्नान से अंगरागों के चुछ जाने पर भी तथा आभ्ृषणों के व रहने पर भी यह 
कितनी सुन्दर छगती है ? अथवा :-- 
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(या रुपमुक्ता अपि विभूषयन्ति तासामलझ्लारवशेन शोभा | 
निसगंसुन्दरस्यापि मानुषस्य शोभा समुन्मीलति भूषणैः ॥ ३१॥ ) 
राजा--एदाए दाब एदं ( एतस्यास्तावदेतत्‌ )--- 
लाबण्णं णबजचकंचणणिहं णेत्ताण दीहत्तरां 
कण्णेहिं खलिदं कश्रोशफ़लआ दोखंडचंदोबमा । 
एसा पंचसरेण सज्िद्धरणूदंढेण रविखजए 
जेणं सोसणमोहणप्पहुदिणों बिज्क॑ति म॑ मग्गणा ॥ ३२ ॥ 
( लावण्यं नवजात्यकाब्ननिमभं नेत्रयोर्दीघत्व॑ 


अन्चय३--याः रुपमुक्ता- अपि ( अगानि ) बिभूषयन्ति, तासाम अलंकार- 
वशेन शोभा (भवति) | निसगसुन्दरस्य अपि मानुषस्य शोभा भूषण' समुन्मीरति । 

व्याख्या--या* छ्लिय' रूपेण मुक्ता सौन्दयरहिताः अलकारे- शरीरम्‌ बिभू- 
पयन्ति, तासां सौन्दयमलंकाराधीनमेव भवति । निसर्गसुन्दरस्य स्वभावरम्यस्य 
मानुषस्य शोभा तु स्वतः सिद्धा, भूषणेस्तु सा परा पुष्टिमावहति ॥ ३१ ॥ 

खन्‍्वय:---लावण्यम्‌ नवजात्यकाश्वननिभम्‌ , नेत्रयोः दीघत्वम कर्णाभ्या 


जो स्त्रियां सुन्दर नहीं होती हैं, वे अलुंकारों से अपने को सजाती हैं ओर उनका 
सौन्दर्य अलंकारों पर ही निर्भर है। स्वभाव सुन्दर मनुष्य को अलंकारों की अपेक्षा 
नहीं होती है, किन्तु अरंकार उसके सौन्दर्य को ओर अधिक उत्कृष्ट बनाते हैं ॥३१॥ 

राजा--इसका तो यह :-- 

इस नायिका का सोन्दर्य नवीन ओर उत्कृष्ट सुवर्ण की तरह है, इसके 
नेत्र बड़े विशाल--कान तक खिंचे हुये हैं, कपोले अर्ध॑चन्द्र की तरह सुन्दर हैं, 


टिप्पणी--तरुणी' चासो प्रस्ति 5तरुणीप्रसति- तया दीयमानम्‌ उपमानम्‌ यस्य 
तत तरुणीप्रसतिदीयमानोपमानम्‌ >४विशालवितस्तिसदृशम्‌ । वितस्तिश्न बालिश्त। स्नानेन 
धौत विलेपनं यस्या सा >स्नानधोतविलेपना >स्नानग्रक्षाऊिताजरागा (बहु० )। सझु- 
तारितानि विभूषणानि यया सा 5 समुत्तारितविभूषणा >>अवमुक्ता भूषणा (बहु० )॥ ३१॥ 
टिप्पणी--लावण्यम्‌ ८ शरीर का एक विशेष ग्रण जिस तरह मोती में चमक, होती 
है, उसी तरह शरीर की कान्ति को छावण्य कहते हैं । नवं जात्य च यत्‌ काश्न तन्निर्म ८७ 


४६ कपूरमझरी 
छू जखहुक 
कणोभ्यां स्खलितं कपोलफलको ट्विखण्डचन्द्रोपमो | 
एषा पत्चशरेण सज्जितधनुदंण्डेन रच्त्यते 
येन शोषणमोहनश्रश्नतयो विध्यन्ति मां मार्गणा: || ३२ ॥ ) 


विदूषक:---[ विहस्य ] जाणे रत्याए लोइदि से सोहार- 
अणा । ( जाने र्यायां लुठत्यस्या: शोभारत्नम ) 

राजा--][ विहस्य ] पिश्रवअस्स ! कथधेमि दे ( प्रियवयस्य ! 
कथयामि ते )--- 

अं्ग चंगं णिअगुणगणालंकिद कामिणीयं 

पच्छाअंती उण तणुसिरिं भादि णेबच्छलच्छी । 

इत्थं जाणं अबभ्रबगदा काबि सुंदेरघ्॒दया 

मण्णे ता्ण बलइदघण णिश्यश्रुच्चो अणंगो ॥ ३३ ॥ 


रुखलितम्‌ , कपोलफलको द्विखण्डचन्द्रोपमो, सजितधनुदंण्डेन पश्चशरेण एषा रच््यतै, 
येन शोषणमोहनग्रभ्वतय* सार्गणाः मां विध्यन्ति । 

व्याख्या--अस्याः नायिकाया. लावण्यं नवौनोत्कृष्छ॒ुचर्णसदशम्‌ , नेत्रे च 
कर्णपयन्तमाकृष्टे, कपोली व अधचन्द्रसदशो । कामदेचः साक्षात्‌ धनुशहीत्वा अस्याः 
रक्षा करोति । शोषणमोहनादय" कामदेचग्रयुक्ता' शरा- एतद्शने मामाहतं कुचन्ति । 
एतां दृष्ट्रचाइह मुग्धो5ल्मीति भावः ॥ ३२ ॥ 


धनुष लेकर साक्षात्‌ कामदेव इसकी रक्षा कर रहा है इसको देखकर कामदेव के 
शोषण और मोहन इत्यादि बाण झुझे तो व्याकुल कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ 
विदूषक--( हँसकर ) इसका सौन्दर्य रास्ते पर पढ़े हुये रत्न के समान सबको 
आकृष्ट करता दे । 
राजा--( हसकर ) प्रियवयस्य, तुझे बताता हूं।-- 


नवजात्यकाश्रनविभम्‌ -+नवीनो त्कृष्टसुवर्णसइशस्‌ । धनु। एव दण्ड. - धनुदंण्ड. | सज्जितः 
धनुदंण्ड3 येन तेन सब्जितधनुदंण्डेन >गृहीतधनुषा । पतद्चशर #कामदेव-शोषण, मौहन, , 
मादन, तापन और मारण, यह पाच कामदेव के बाण हैं। मार्यगन्‍-बाण। विध्यन्ति- 
ध्यूधू 4य 4 अन्ति । व्यध्‌ ( दिवादि-इयनू्‌ )॥ ३२ ॥ 


प्रथम जवनिकान्तरम्‌ ४७ 
“न्याहछुकारा | कक 
( अज्ञं सुन्दरं निजगुणमणालडकृतं कामिनोनां 
प्रच्छादयन्ती पुनत्तनुश्रियं भाति नेपथ्यलच्मी: | 
इत्थें यासामवयवगता काडपि सौन्दयमुद्रा 
सनन्‍्ये तासां वलयितधलुनित्यमृत्योडनज्ञ: || ३३ ॥ ) 
अबि अ एदाए ( अपि च, एतस्था: )--- 
तहा रमणबित्थरों जह ण ठाइ कंचीलदा 
तहा अ थणतुंगिमा जह ण एह णादहिं मुहं । 
तहा णअणबंहिमा जह ण किंपि कण्णुप्पलं 
तहा अ मुहमुजलं दुससिणी जहा पुण्णिमा ॥ ३४ ॥ 








अन्चयः--कामिनीनाम्‌ सुन्दरम्‌ अंगम्‌ निजरगुणगणालंकृतम्‌ ( भवति » 
नेपथ्यलच्मी- पुन तनुश्रियं प्रच्छादयन्ती भाति, यासाम्‌ इत्यथम्‌ अवयवगता का अपि 
सौन्द्यमुद्रा, तासाम्‌ वलूयितधनुः अनंग' नित्यभृत्यः ( इति ) मन्ये । 

व्याख्या--कामिनीनां विलासिनीनाम्‌ सुन्दरम अन्नम निजगुणः विश्रम- 
विलासादिभिः एवं अलंकृतम्‌ भवति, न तासां बाह्मप्रसाधनापेक्षा । नेपथ्यरूद्मीः 
परिच्छुदकान्तिः पुन" अम्यासां स्रीणां तनुश्रियं शरीरशोभां ग्रच्छादयन्ती भाति 
राजतै। यासां कामिनीना पूवध्रकारा कापि अनिवेचनीया सौन्दयमुद्रा सौन्दयसम्पात्‌ 
विद्यते, गहीतसायक' कामदेवः तासां विरकिड्डरः भवतीति मन्ये। भूत्यो यथा 
भतुराज्ञाम्‌ विनेव तदाशयं ज्ञात्वा तत्काय संपादयति एवमेव काम" अस्या' कठाक्षेनव 
कामिनो स्ववशे करोति ॥ ३३॥ 


कामिनियों का सुन्दर अंग अपने विश्वलमस ओर विछास गुणों से ही अच्छा 
छगता है, बाह्य सजावट तो दूसरी स्त्रियों की ही शोभा बढ़ाती दे। जिन स्त्रियों 
का सौन्दर्य इस तरह अनिर्वचनीय होता दे, कामदेव धनुष लिये हुये हमेशा 
उनकी सेवा में तत्पर रहता है। उनके आदशय को जान कर उनके बिना कहे ही 
कामदेव कामियों को वश में कर छेता है ॥ बडे ॥ 

ओर भी--इस नायिका की।-- 


ध््प कप्रमन्नरी 
है. _ >खहुछ- 
( तथा रमणबिस्तरों यथा न तिष्ठति काम्वीलता 
तथा च॒ स्तनतुझ्ञिमा यथा नेति नामि मुखम्‌ | 
तथा नयनबंहिमा यथा न किमपि कर्णोत्पलं 
तथा च मुखमुज्यल्ं द्विशशिनी यथा पूर्णिमा ॥ ३४ ॥ 
देवी--अज कर्बिजल | पुच्छिअ जाण, का एसा त्ति। 
( आये कपिल्लल ! प्रष्टवा जानीहि, केषेति ) 
विदूषक:--[ तां प्रति | एहि भुद्धमुहि | उअबिसिश्र 





अन्चय+--रमसणविस्तरः तथा, यथा काश्वचीलता न तिष्ठति, रतनतुगिमा च 
तथा, यथा मुख नाभि न पश्यति, नयनब॑हिमा तथा, यथा कर्णोत्पलम्‌ न किमपि, 
मुख च तथा उज्ज्वलूम्‌ , यथा हविशशिनी पूर्णिमा । 

. व्याख्या--अस्याः नायिकाया' जघनस्थली अतीब विस्तृता यत्‌ रशना- 
कलापः तत्र न पर्याप्नोति, रुतनी च तथा उन्नतौ यत्‌ सुख नाभि न द्रष्ठं शक्नोति, 
नेत्रे च तथा विशाले यत्‌ ऋणोत्यलानां न काप्यावश्यकता । झु्ख च तथा उज्ज्वल 
कान्तिमत्‌ यथा चन्द्रद्यययुक्ता पूणमासी अतिभाति ॥ रे४ ॥ 


४-“ैंचायें इतनी चोड़ी हैं कि करधनी उन पर पर्याप्त ही नहीं होती, स्तन 
इतने ऊेँचे हैं कि सुख नाभि तक आ ही नहीं सकता, आँखें इतनी बड़ी हैं कि 
कार्नों में कर्मोष्पछ की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती और मुख तो इस तरह 
कान्तिमान हैं जेसे कि पूर्णमासी की रात्रि में दो चन्द्रमा निकल आये हों ॥ ३४॥ 
देवी--आर्य कपिजर ! पूछी तो यह कौन दै ९ 
विदूषक--( उससे ) अयि सुग्धानने ! आभो, बेठो, बताओ तो तुम, कोन हो । 





टिप्पणी--र थ्या सडक । नेपथ्य>- वेषभूषा । वरूयित धनु' येन सः>वरूयित- 
घनुः --आक्ृष्टतायकः ( बहु० )। नित्यभृत्यः -दैनिकसेवक। तुगिमा >-ऊचाई। बहिसा र्+ 
विशालता । तुंगस्य भाव रूतुगिमा-तुग +इमा >तुगिमा ( इमनिच प्रत्यय. )। बहुरूस्य 
भाव: ्ूवहिमा-बहुल -"इमनिच्‌-बहि +- इमन्‌ -5 बहिम[-- बहुल शब्द को बह आदेश हो 
गया। दो शशिनी यस्या सा द्विशरिनी ++द्विचन्द्रा । पूर्णिमा >पूर्णमासी ॥ १४ ॥ 


प्रथम जवनिकान्तरम्‌ ६ 


णिबेदेहि का तुम त्ति ?। ( एहि मुग्धमुंखि | उपविश्य निवेदय 
का त्वमिति ) 


राजा-- आसणमिमीए ( आसनमस्ये ) 
विदूषक:--एदं मे उत्तरीअं आसर्णे। (एतन्से उत्तरीयमासनम ) 
[ विदृषकनायिके वस्धदानोपवेशने नाटयतः ] 

विदूषक:--भोदि ! संप्द कहिलाहु। ( भ्रवति ! साम्प्रतं 
कथ्यताम्‌ ) 

नायिका --अत्थि एत्थ बिदबूभं॑ णाम णअरं छुंतलेसु, तहिं 
सअलजण बहल्लहो बलहराओ णाम राजा । ( भरत्यन्न विदर्भ नाम 
नगरं कुन्तलेषु, तत्र सकलजनवल्लभो वल्लमराजो नाम राजा ) 


देवी--[ स्वगतम्‌ ] जो मह ग्राउस्सिआए प्र होई | 
( यो मस॒ साठ्ष्वसुं: पतिभेव॒ति ) 


नायिका--तस्स घरिणी ससिप्पहा णाम | ( ठस्य ग्रहिणी 
शशिप्रभा नाम ) 


राजा--इसके लिये आसन दो 

विदूषक-- छो, यह मेरा उत्तरीय बिछा को । 

( विदूषक ओर नायिका दोनों वस्त्र देने ओर बेठने का अभिनय करते हैं ) 

विदूषक--हां, अब कहो । 

नायिका-- कुन्तल देश में विदर्भ नाम का नगर है, वहा सारी जनता का प्रिय 
वल्लभराज नाम,का राजा है। 

देवी--( स्वगत ) जो-मेरी मौसी के पति हैं । 

नायिका-- उनकी शानी का नाम शशिप्रभा है। 


>> कक ० नकेकमनानओ ५ ध--पकानम-+क ० क 7७०. “*अनरन्‍रीा कम अर 4.2 वो यान १४कफरी मय सात म न. ऋ अत. भजन. “राम धनी बकरी न ०-१ 


१, भुग्ध मुख यस्याः सा, तत्सबुद्धो ८ मुग्धमुखि रू वरानने । 

२. उत्तरीयम्‌ ८- दुपट्टा । 

३. सकलूस्य जनस्य वक्लभ: -:सकलूजनवछभ- ८; स्वेजनग्रियः । 
४. मातुः स्वसा रूमातृष्वसा-माता की बहिन, मौसी । 


४ कपे० 


४० कपूरमञ्नरी 
है. 3 कहकर 

देवी--][ स्वगतम्‌ ] साबि में माउस्सिआ। ( सा5पि मे 
मातृष्यसा ) 


नायिका--तेहिं अहं उप्पण्णेत्ति। ( ताभ्यामहमुत्पन्नेति ) 
देवी--[ स्वगतम्‌ ] ण क्‍्खु ससिष्पह्गबसुषत्तिमंतरेण 
रेदिपों ख्थरेहा होदि। ण कु बेदुरिअ पूमिगब मुप्पत्तिम॑तरेण 
वेदुरिअपणिपतलाआ। णिप्पज्३। [ प्रकाशम्‌ ] णां तुम कपूर- 
मंजरो ? | (न खलु शशिप्रभागर्भोत्पत्तिमन्तरेणेहशी रूपरेखो 
भवति | न खलु॒बेदूयभूमिगर्भोत्पत्तिमन्तरेण बैदूर्यमणिशलाका 
निष्पद्यते | [ प्रकाशम्‌ ] ननु त्वं कपूरमझ्लरी ९ ) 
[ नायिका सल््यमधोमुखी तिष्ठिति ] 


देवी--एहि बहिणिए | आलिगेसु मं | ( एहि भगिनि। 
आलिड्ल्‍ड-थ माम्‌ ) [इति परिष्वजते] 


माथे अछकारकक (० सजा मक्का»... "नमन तने पनननगनग>नरक िननननात+काननयछ कामना आम अननन अननना चकित बात अभाजिशननन न 





देवी--( स्वगत ) वह भी मेरी मोसी है । 

नाथिका--उनसे मैं उत्पन्न हुई हैँ। 

देवी--( स्वगत ) इस तरह की सुन्द्र रूपरेखा शशिप्रभा के गर्भ के)अतिरिक्त 
ओर कहीं से उत्पन्न नहीं हो सकती । बेदूय॑मणि, वेदूयेमणि को खान३से ही निकल 
सकती है ( प्रकाश में ) तो तुम कपूंरमंजरी हो ? 


( नायिका लज्या के साथ सुख नीचा किये रहती है ) 
देवी--आओ बहिन, सुक्नसे मिलो तो । ( आलिंगन करती है ) 


१. रूपरेखा >+ सौन्दर्य । 

२. वैदूयैमणि नीलम । 

३. लज्जया सह ८सलज्जम्‌ ( क्रि० वि० )। 

४. परिष्वजते > परि ,/स्वज+अ+ते। ( आत्मने० वर्तमान० )। 








प्रथर्म जवनिकान्तरम्‌ ५१ 
“ब्ल्छकुकत- 7 ख्ु 
कपूरमझरी--अज्जे ! कप्पूरमं भरीए एसो प्पठमों प्यणामो । 
( आर्ये ! कपूरमल्जयों एप प्रथम: प्रणाम) ) 
देवी--अज्ज भेश्वाणंद ! तुह प्पसादेण अपुब्ब॑ संविधा- 
एर्म्न अशुभविद कपररमंजरोदंसणेण; ता चिद्ददु दाव उसा पंच- 
द्तदिञ्वताइं, पच्छा काणबिमाणेण णइस्सव | ( आये मेरवा- 
नन्‍द ! तथ प्रसादेन अपू्ब संविधानकमनुभूत॑ कर्पूरमश्नरीदर्शनेन, 
तत्‌ तिष्ठतु तावदेषा पद्चद्शद्विसानि, पश्चात्‌ ध्यानविमानेन नेष्यथ ) 
मैरवानन्द:--जं भणादि देह | ( यत्‌ भणति देवी ) 
विदूषक:---[ राजानमुद्द्य ] भो बअस्स | अम्हे पर॑ दुए 
बि बाहिशा एत्थ, जदों एदाणं मिलिद॑ कुटंबर्स बइदि, जदो 
इपीए दुओ वि बहिणिआओ । भेरबाणंदो उण एदार्ण संजो- 
अभरो अचिदो मण्णिदो अ। एसा बि महीअ्लसरस्सई अ कुट्ट- 
णो देहंतरेण देवी ज्जेब्ब | ( भो वयस्य आधदां पर द्वावपि वाह्मा- 
बन्न, यत एतयो: मिलितं कट्ठम्बक घत्तेते, यत इसे छे अपि भगिन्यो | 
भेरवानन्द: पुनरेतयो: संयोगकरो5विंतो मानितश्व | «एबाउपि महीतल- 


कपूरमजरी--आययें, कर्पूरमंजरी का यह पहिछा प्रणाम स्वीकार करें । 

देवी--आय॑ भेरवानंद्‌ | तुम्हारी कृपा से कपरमंजरी के दर्शन कर मुझे बड़ी 
प्रसक्षता हुई। पन्द्रह बीस दिन इसको यहाँ ही रहने दो, बाद में अपने 
ध्यानखूपी विमान से इसको के जाना । 

सैरवानन्द--जेसी महारानी की आज्ञा । 

विदूषक--( राजा को सम्बोधित कर ) प्रिय मित्र ! हम दोनों तो यहाँ पर 
बाहर के हैं। इनका तो कुदुम्ब ही मिल गया, क्योंकि यह दोनों बहिलें हैं। 


.. टिप्पणी--जाह्म्पहिरग, उदासीन। सयोगस्य कर#ण्सयोगकर -सयोग पूबक ./कृ+- 
अ >सयोगकुरः | महीतलूस्य |सुरख्ती >महीतलूसरस्वती-यदह विचक्षणा के लिये प्रयुक्त 


के कपूरमक्र 
है. 'ब्च््ुक्क 
सरस्वती च कुट्टनी देहान्तरेण देव्येष ) 

देवी--बिअवखणे ! णिअजेद्बवहिणिओं सुलकखणं भणिश्न 
मैरवाणंदस्स हिअअ्रद्चिआ सपञ्जा काकबा। ( विचत्तरो 
निजब्येष्ठभगिनिकां सुलक्षणां भणित्वी भेरवानन्दस्य हृदयेप्सिता सं 


यो कत्तेव्या ) 


विचणा---जं देबी आणबेदि । ( यत्‌ देवी आज्ञापयति ) 

देवी--] राजानं प्रति ] अज्जउत्त ! पेसिहि मं, जेण अऋ 
ब्रहिणाए एदावत्थाए णोेबच्छलच्छीलीलाणिपिच्च॑ अंतेएर 
गमिस्सं । [| ( आयपुत्र | प्रेषय माँ, येनाहँ भगिन्या एतदवस्थाया 
नेपथ्यलच्मीलीलानिमित्तमन्त:पुरं गमिष्यामि ) 


राजा--जुज्जदि चंपअलदाए कत्थूरिआकपूरेहि आलबाल- 
परिप्रणं। (युज्यते चम्पकलताया: कस्तूरीकर्परेरालवार्लेपरिपूरणम्‌) 
[ नेपथ्ये ] 


मेरचानन्द ने इन दोनों का संयोग कराया है इसलिये यह इनका माननीय है। 
पृथ्वीतक पर सरस्वती के समान यह विचक्षणा भी दूसरी ही देवी (रानी ) है। 
देवी--विचक्षणे ! अपनी बडी बहिन सुरुक्षणा से भेरवानन्द्‌ का मनोनुकूढ 
सत्कार करने के लिये कह दो ९ 
विचक्षणा--जञ्ञो महारानी की भाज्ञा। 
| देवी--( राजा से ) आयंपुन्न ! मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में अपनी बहिन के 
' छिये वख्र इत्यादि ठीक करने के लिये अंतःपुर में जाऊँ ! 
राजा--चम्पकलछता का करतूरी और कपूर से आलवाछ भरना ठीक ही है। 
( नेपथ्य में 


किया गया है। कुट्टनी >-महिला। 
१ भणिला- ,/भण्‌ू+इ+त्वा कह कर ( त्वा पत्यय ) २. सपपर्या>॑सत्कार। 
३ नेपथ्यलक्ष्मीलीका >वेशभूषाकी सजावट। ४. आरूवारू >थाला, पेडो के नीचे का स्थान। 


कहर गए भा 





अली किलरती-हरममाछ, 


द्वितीय -- 

उम्घाडीअंति लीलामणिमअबलहीचित्तभित्तीणिवेसा 
पल्ुंका किंकरीहि रुद्समअसुहा वित्थरिज्जंति भकत्ति। 
सेरंधीलोलहत्थांगुलिचलणबसा पइुणादो पउट्टो 

हंंकारो मंडपेस बिलसदि महुरो रुडतुइंगणाणं ॥ ३६ ॥ 
( उद्घाटथन्ते लीलामणिमयवलभीचित्रभित्तिनिवेशा: 

पर्यक्रा: किक्करीसि: ऋतुसमयसुखा विस्तायन्ते ऋटिति | 
सेरिन्धीलोलहस्ताहुलिचलनवशात्‌ पट्टनाद: मवृत्तः 

हुड्डारों मण्डपेषु विलसति मधुरों रुष्टतुष्टाइनानाम || ३६ ॥ ) 








अन्चय+--लील|मणिमयवलभीचित्रमित्तिनिवेशा उद्धाव्यन्ते, किकरीसिः ऋतु 
समयसुखाः पर्यका झटिति विस्तायन्ते, सेरिन्ध्रीलोलहस्ताडुल्चिल्नव्शात्‌ पश्चनाद: 
प्रवृत्त,, मण्डपेषु रुष्टतुशगनानाम्‌ मधुर हुकार' विलूसति । 


व्याख्या--साम्प्रतं सायंकाले समागते लीला्थ निर्मिता मणिमय्यः वलम्यः 
कपोतनिलयाः चित्रभित्तिनिवेशाश्व उद्घास्यन्ते दिचसे सूर्यतापेन कपोताना क्लेश- 
परिहाराय चित्रलिखितानां च आतपयोगे मालिन्यभयात्‌ राजावेब तेषामुठ्ठाटनम। 
किंकरीशि" दासीसि- ऋतुसमये चसनन्‍्तसमये सुखाः सुखकरा' पयकाः 'कटिति शीघ्र 
विस्तायन्ते सज्जीक्रियन्ते । सरिन्ध्रीणाम्‌ स्वाधीनानां स्रीणां लीलामि हस्ताहुलिमिः 
चलूनवशात्‌ पह्नाद- मदन्नध्वनि ग्रवृत्तः । तथा मण्डपेषु रुष्ठाना मानिनीवां 


हि० वैतालिक-- खेलने के लिये बनाई गईं वरूमियों और चिन्रशालायें सन्ध्या 
होने पर खोली जा रही हैं। दासियाँ वसन्‍्त में सुखकर शब्यायें बिछा रही हैं, 





दिप्पणी--चण्डाशों: --चण्डा- अंशवः सन्ति यस्य तस्य चण्डांशों ८ प्रखरकिरणस्य। 
मृच्छेया मुद्रिति लोचने यस्याः सा मूच्छामुद्रितलोचनाम्- मृच्छोनिमीलितनयना 
( बहु० ) | मीलन्ति पंकेरहाणि यस्या सा मीलत्पकेरुद्दा *मुकुलितप्ा । उद्धास्यन्ते# 


प्रथम जवनिकान्तरम्‌ 


* अर श्क्््जा 
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ध््ु 
राजा--अहे वि संझ बंदिदूं गमिस्सामों | ( वयमपि सन्हध्यां 
वन्दितु गभिष्यामः ) 
[ इति निक्कान्ताः सर्च 


इति अथम जबनिकान्तरम । 


आओ: “० 





तुशना श्रीतमनसां नारीणां मधुर' मनोहर. हुंकार' ग्रियेषरु तजनरव- चाटुरवश् 
विलसति प्रसरति ॥ ३६ ॥ 


नये जकिट(0९०० 








(लिन “करन... क्‍ननकन्‍क, 


प्रारम्भ हो गया है। घरों में कुपित तथा प्रसन्न अंगनाओं का अपने पतियों के साथ 
मधुर कोपसंलाप या प्रेमसंछाप चलने छगा है ॥ ३६॥ 


राजा-हम छोग भी संध्या करने चले । 


सेरिन्धी खियों का ( स्वतन्त्र स्लियों का ) अपनी चश्वछ अंगुलियों से रदज् बजाना 


( सब का प्रस्थान ) 


ग्रथम जवनिका समाप्त 


० झा 


किशन मन दब न 3 मारा ७॥७७७एल्‍ल्‍ल्‍७॥ए/॥/ए///श/श/श/श/शआ/// शा श#शआआ####श#शस्‍शए)थश्#)#प रा श  शशश#शेशस्‍न्‍््् 


उद ,/धाटि+य +-अन्ते । ( कमेबा० वते० प्रथमपु० बहु० ) वछूसी >गोपानसी-कबूतरों के 
रखने का स्थान । सैरिन्श्री दूसरे के घर में रहने वाडी, खतन्त्र और केश झाडना, 


गूथना इत्यादि शिल्पकार्य करने वाली स्री ॥ १६ ॥ 


मावीपाकनकर्य जि, िकनललसमस्‍भभ, 


क्वितीय जबानिकान्तरखू 
[ ततः ग्रविशति राजा अतीह्ारी च ] 
प्रतीहारी--( परिक्रामितकेन ) इदो इदो महाराओ । ( इत 
इतो महाराज: ) 
राजा--( कतिचित्पदानि गत्ा, तामनुसन्धाय ) तहिं क्खु 
अबसरे ( तस्मिम्‌ खललु अवसरे ) 
ण द्ाणाहिं तिलांतरं बि चलिदा सुत्या णिद बत्थली 
थोडब्रेछबलो वरंगमुदरं कंठो तिरच्छि द्विदो । 
वेणीए उण आशणशणेन्दु बलणे लद्ध॑ थणालिंग्ं 
जादा तोअ च उब्बिधा तराुलदा णिज्काश अंतीअमं ॥१॥ 
( न स्थानात्तिलान्तरमपि चलिता स्वस्था नितम्बस्थली 
स्तोकोइल्लद्टलीवरज्जसुदरं कण्ठस्तियेंक्‌ स्थित: । 
अन्चय+--माम्‌ निध्याययन्त्या तस्याः तनुझता चतुविधा जाता, स्वस्था 
नितम्बल्थली स्थानात्‌ तिलान्तरमपि न चढिता, उद्रम्‌ स्तोकोद्रेल्लदलीतरज््म्‌ , 
कण्ठ' तियक्‌ स्थित", वेण्या पुनः आननेन्दुचलने स्तनालिह्ननम्‌ लब्धम्‌ | 
व्याख्या--राज्ष उक्तिरियम्‌ । साम्‌ निध्याययन्त्या" नितरां ध्यायन्त्या" तस्याः 


नायिकाया' तनुलता अज्जवज्ली चतुर्विधा जाता । छतारोपेण तन्‍्वा काश्य-चापल्य- 
शेत्य-कोमलतादिगुणवत्त्व॑ व्यज्यते । स्वरुथा स्थिरा नितम्बस्थली स्वस्थानात्‌ 


( तब राजा और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं ) 
प्रतिदारी-- ( घूम कर ) महाराज । इस तरफ, इस वरफ । 
राजा--( कुछ चल कर ओर कपूंरमअ्षरी का ध्यान कर ) उस समय +-- 
रंगातार मेरा ध्यान करती हुई उस नायिका का छता की तरह सुकुमार 


टिप्पणी-नितम्बमेव स्थली--नतम्बस्थली ८ नितम्प्र देश: । स्तोकम्‌ उद्धेछनन्त्यः ८८ 
स्तोकोद्नेन्त्यः । वल्यः एवं तरब्ाः यस्मिन्‌ तत्‌ स्वोक्रोदेछदइलीतरबमस्वव्पप्रकटी- 
भवद्रेंखातरज्ञम्‌ ) तिरः अश्चति ( गच्छति ) शति तियंक्‌ तिरस्‌ को ( तिरि आदेश हो 


द्वितीय जबवनिकान्तरम ४ 





वेण्या पुनराननेन्दुवलने लब्धं स्तनालिड्डनं 

जाता तसस्‍्याश्रतुर्विधा तनुलता निध्याययन्त्या माम्‌ ॥| १ ॥ ) 

प्रतीहारी--( स्वगतम्‌ ) कध॑ अज वि सो ज्ोब्ब तालीपत्त- 
संचओ, ताओ ब्विअ अक्खरपंतीओ; ता बसंतवण्णणेण सिदढि- 
लआमि से तग्गदं हिअआबेअं । ( प्रकाशम्‌ ) दिद्ठिं देड महाराओ 
इसोसि जरठाअमाणे कुछुमा अरस्मि | ( कथमद्यापि स एवं ताडी- 
पत्रसंचय:, ता एवं अचक्षरपंक्तय:, तत्‌ बसन्तबर्णनेन शिथिलयामि 
अस्य तद्त॑ हृदयावेगम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) दृष्टि ददातु महाराज ! ईष- 
दीषज्रठायमाने कुसुमाकऋरे ) 





तिलान्तरमपि लेशमात्रमपि न चलिता गौरवातिशयादिति भाव” । उदर॑ स्वल्प- 
प्रकटीमवद्रेखाविशेष" तरहवद्व अतिभाति रम । कण्ठ परिदृत्य दशनात्‌ तियक्‌ 
तिरश्वीनं स्थित आसीत्‌ । केशपाशैन पुनः मुखचन्द्रस्य चलने परावत्तने रुतनयों- 
रालिज्नन प्राप्तम्‌ परावतनकाले स्तनोपरि पतनादिति ॥ १ ॥ 


शरीर चार तरह का हो गया । उसके स्थिर नितम्ब जरा भी न हिलते थे, उसके 
पेट पर कुछ २ चमकती हुईं रेखाये तरज्गें की तरह छगती थीं, घूम कर देखने से 
उसकी गर्दन तिरछी थी ओर उसके बाल उसके स्तनों पर व्रिखरे हुये थे ॥ १ ॥ 

प्रतीहारी--( अपने मन में ) क्यों आाज भी फिर वही ताडपन्न और वे ही 
अत्तरपद्धियाँ दिखाई देती हैं ? वलन्तवर्णन के द्वारा में इसके हृदयावेग ( कर्पूर- 
मझरीसम्बन्धी ) को कम करूंगी। ( प्रकाश में > महाराज ! कुछ कुछ खिलते हुये 
बगीचे की ओर देखे । 


मल 
जाता है। तिय॑क्‌ >पतिरछा चलने वाला । वेणी-- केशपाश । आननमैवेन्दु- तस्य वलने+- 
मुखचन्द्रपरावतैने -- मुखचन्द्र के धुमाने पर । यहाँ स्थरृति अलझ्जार है, स्थली, तरन्न इत्यादि 
सामिप्राय विशेषणों की वजह से परिकर अलड्डार भी है तथा साथ में रूपक अलड्जार भी 
प्रयुक्त किया गया है ॥ १॥ 
टिप्पणी--कथमद्यापि अक्षरपक्कयः-इस कथन में किसी मन्दबुद्धि छात्र का प्रम 
लिया गया है जो बराबर णक ही पुस्तक पढता रहे और एक सा ही लिखता रहे । 


ध्र्प कपूरमन्नरी 
कक 7 हु बन 

पूलाहितो परशुअबहकंठभुई दलंता 

देता दीहं महुरिम्गु्ण जप्पिदे छप्पश्राणम। 
संचारंता पिरहिसु णबं पंचम किंच राझं 

राओम्मता रइकुलघरा बासरा वित्थरंति | २॥ 
( मूलात्प्रश्ठधात परश्रतबधूकण्ठमुद्रां दलन्तो 

ददतो दीघ मधुरिमगुणं जल्पिते षट्पदानाम्‌ | 
सच्वारयन्तो विरहिषु नयं पच्थचम किद्व राग 

रागोन्मत्ता रतिकुलगृह? वासरा विश्तीयन्ते || २ ॥ ) 











अन्चय+--मूलात्‌ परभितवधूकण्ठमुद्रा दलन्त , षद्पदानाम्‌ जल्पिते दीध॑ 
मधुरिमगुण ददतः, किल्व विरहिषु नवम्‌ ( कोकिल्ेषु ) पश्चम राग॑ सघारयन्त; 
रागोन्मत्ता' रतिकुलशहा गसरा* विस्तीयन्ते । 

व्याख्या--मूलातभूति आरम्भादेव परभश्तवधूना कोकिल्स्रीणाम्‌ कण्ठमुद्रा 
कण्ठनिरोध दलन्त* भिन्दन्तः ( कोकिलरव जनयन्तः ), षटपदानाम्‌ अमराणां 
जल्पिते गुश्नने दोष गम्भीर॑ मधुरिमग्ुर्ण माधुय ददत उत्पादयन्त', किश्व विरहिषु 
नवसभिनव कोकिलेषु पश्चमं रागमनुराग स्वरचिशेषं॑ च सच्चारयन्त' रागोन्मत्ताः 
शागग्रेरका रतिकुलयृहा' रतेः स्थायिभावस्य उत्पादका' वासरा' वसन्तदिवसा 
विस्तीयेन्ते क्रमेण दीर्घीभवन्ति ॥ २ ॥ 


प्रारम्भ से ही कोयछ के कण्ठ का विकास करते हुये, अमरों के गुक्नन को ओर 
भी मधुर बनाते हुये, विरहियों के हृदय में नवीन अनुराग तथा कोयछों का पश्चम 
स्व॒र उत्पन्न करने वाले राग से भरे तथा अड्भार रस को उद्दी्त करते बारे यह 
वसन्त के दिन केसे रूम्बे होते जाते हैं ॥ २ ॥ 


इसी तरह राजा को बरावर कप्रमजरी का ही ध्यान बना हुआ है । कुसुमाकर ८कुसु- 
मनामाकरः उत्पत्तिस्थानम्‌ , उद्यान । 

टिप्पणी--दलन्त ८ ,/दलू+ शत्‌ ल्‍अन्तः ्ढठलन्‍्तः । विस्तीयन्ते> क्रमेण वर्धन्ते 
( कर्मकतरि छटू ) ॥ २॥ 





द्वितीयं जबनिकान्तरम्‌ ध्६ 
न्ब्छ्हुछाब ० बे ० क््ु 
राजा--[_ तदनाकण्ये साहुरागम [--- 
आत्थाणी जणलोअणाणं बहुला लाबण्णकल्लोलिणी 
लीलाबिब्भमह!सबासए'अरी सोभाग्गपारहिआ । 
णेततेंदीवरदीहिया मह उणो मिंगारसंजीअशी 
संजादा अह म्रम्पहेण धणुहे तिवखो सरो एंखिदी ॥ ३ ॥ 
( आस्थानीजनलोचनानां बहुला लावण्यकल्लोलिनी 
लीलाविश्रमहासवासनगरी सौभाग्यपारस्थिता | 
नेत्रेन्दीवरदीधिका मम पुनः आड्भ/रसल्जीविनी 
सल्लाताइथ मनन्‍्मथेन घनुषि तीदण: शर: पुद्धित: ॥ ३ ॥ ) 





कर 


व्याख्या--आस्थान्या समायामुपविष्ठा ये जनाः सभ्याः तेषां लोचनाना 
बहुला पूर्णा' लावण्यकल्लोलिनी लावण्यतरज्ञिणी । इय॑ नायिका सभ्यानां नेन्नाणि 
लावण्यसोतोभिरिव प्रयतीति भाव” । लीलया विशभ्रमेण च यो हास मन्दस्मिते 
तस्य चासनगरी भदुमन्दह्ासिनीति यावत्‌ । सौभाग्यस्य पारे स्थिता सौभाग्य- 
पारस्थिता परमसौभाग्ययुक्ता चेयम्‌ । नेत्रेन्दीवरयोः दीर्घिका वापी, तां दष्ट्ठा नेत्रे 
परमानन्द्मनुभग्त । मम तु पुन' ख्वद्धारसल्लीविनी आज्ञाररसोह्दीपिनी सा सज्ञाता। 
अथ अनन्तरमेव मन्मथेन कामेन घनुषि तीदण ममसित्‌ शर बाणः प्रक्षिप्तः । 
अहं तु तहशनादेव कामवश आसमू्‌ तत्रापि पुनस्तैन शरेणान्तर्चिद्ध' ॥ ३ ॥ 





राजा--( प्रतीहारी के बचनों पर ध्यान न देकर अनुरागपुर्वंक )४-- 

सभा में उपस्थित सभासदों के नेन्नों को नदी की तरह अपने सौन्दर्य से 
तृप्त करती हुईं, लीछा और विश्वम से मन्द्‌ २ झ्ुुस्कराती हुई, परम सोभाग्य वाली, 
नेन्नरूपी कमरों के लिये वापी के समान अर्थात्‌ नेन्रों को असन्न करने वाली तथा 
आज्ञार रस को बढ़ाने वाली वह कपूरमअरी अब भी मेरे हृदय में वर्तमान है । 
फिर भी कामदेव ने मुझ पर अपने घलुष से तीचण बाण छोड़ ही दिया ॥ ३ ॥ 





टिप्पणी--आस्थान्या ये जना* आस्थानीजना- तेषा लोचनानाम्‌ 5 आस्थानीजनलोचना- 
नाम्‌। आस्थानीऊ समाभवन।| नेत्रे एवं इन्दौपरे> नेत्रेन्दीवरे, तयो. दीषिका :>नेत्रे- 
न्दीवरदीघिका दीधिका नूवापी, बावडी । पुछिखत >चढा दिया-- ./पुख-न-इन-त ॥३॥ 


६० कप्रमज्जरी 
8. ॥ जज 
[ सोन्‍्मादमिव ] द्सणक्खणादों पहुदि कुरंगाक्खी । 
( द्शनक्षणात्‌ प्रश्नुति कुरज्ञाक्षी| )-- 
चित्ते चिहुद्ददि ण क्खुद्ददि सा गुणेसु 
सेजासु लोद्ददि विसप्पदि दिस्मुदेसु । 
बोललश्पि बद॒दि पशञ्रद्ददि कृब्बबंधे 
भाणेन तुट्ददि चिरं तरुणी चलाक्खी ॥ ४ ॥ 
( चिते तिएति न कछ्ीयते सा गुणेषु 
शय्यायां लुठति विसपेति दिड्मुखेषु । 
बचने बत्तेते प्रवत्तेते काव्यबन्धे 
ध्यानेन चुत्यति चिरं तरुणी चलाज्ञी ॥ ४ ॥ ) 





अन्चय+--चलाक्षी सा तरुणी विरम्‌ चित्ते तिष्ठति, गुशीषु न क्षौयते, 
शय्यायां लुठति, दिड्सुखेषु विसपति, बचने वततते, काव्यबन्धे प्रवर्तते, ध्याने 
न जुब्यति । 
व्याख्या--चलाक्षी चच्चलनेत्रा सा तरुणी नायिका घचिर॑ निरन्तरम्‌ चित्ते 
मानसे तिष्ठति बतते, गुगौषु सौन्दर्यादिष्ठु न क्षीयते न न्‍्यूना भवति, अति तु सा 
सवंगुणयुक्तेति प्रतीयते, «शय्यायां मत्पाश्वँ लुठति शेते । दिव्मुखेषु विसपति 
सथरति, वचने वर्तते मद्दाक्यं श्णोतीत्यथ", काव्यबन्धे यद्धिषयिणि प्रवतते प्रकमते 
इत्थं सा ध्याने न त्रुव्यति, सतत मम मनसि वतते ॥ ४ ॥ 


कनिनिशनननननिशिनननी लक न ०7 


( पागल की तरह ) वह झरुगनयनी दशनों के बाद से ही!“ 

चत्चल नेत्रों वाली वह तरुण नायिका सर्वदा भेरे चित्त में बसी रहती है, उसके 
गुण सदत मुझे याद आते रहते हैं, वह मेरे पास शयया पर सोती हुई सी अतीत 
होती है, मुसे हर तरफ वह चलती हुईं दिखाई देती है, मेरे बचनों को सुनती है, 
मेरे सम्बन्ध की काव्यरचना करती है और मेरे ध्यान से कभी नहीं उत्तरती है ॥४॥ 








१ कुरब्ाक्षीथकुरज्नस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा कुरड्ञाक्षी ऋमृगनयनी । 
२ चले अक्षिणी यस्याः सा चलाक्षी--भश्नि से व्च प्रत्यय । 


द्वितीयं जवनिकान्तरम्‌ ६१ 
अबि अ ( अपि च )-- 

जे तीअ तिक्खचलचक्खुतिभाभदिद्दा 
ते कामच दमहुपंचममारणिजा | 

'जेस उणोे णिवडिदा सश्रला बि दिट्टी 
बइंति ते तिलजलांनलिदाणजोग्गा ॥ ५ ॥ 

( ये तया तीब्णवचलचक्षुखिसागदृष्टा- 
स्ते कामचन्द्रमधुपत्चममारणीया: | 


येषु पुनर्निपतिता सकला5पि दृष्टि- 
बतेन्ते ते तिलजलाओलिदानयोग्या: || ४ ।|) 








अन्चय+--तया ये तीदण चलूचक्षुस्त्रिमागद॒ष , ते कामचन्द्रमधुपश्चममार- 
णीया', येघु पुन सकछा अपि दृष्टि' निपतिता , ते तिलजलाशललिदानयोग्याः वतन्ते । 
व्याख्या--तया नायिकया थे जना तीदणश्य चलस्य चब्चलस्य च नेत्रस्य 
तृतीयभागेन दृष्ठा अवलोकिता, ते जना कामेन चन्द्रेण मधुना वसन्तेन पश्वमेन 
कोकिलरवेण च अवश्यमेव कालान्तरे मारणीया' विनाशनीयाः । ये४ जनेशु तस्याः 
सकला अपि दृष्टिः अपतत्‌ ते साम्प्रतमेव तिलजलाशलिदानस्य योग्या । अर्थात्‌ 
साम्प्रतमेव सता । तेषा तु तपंणमावश्यक्रमिति भात्र ॥ ५॥ 
और भी :-- 
उस नायिका ने जिन छोगों को अपने पेने ओर चद्जर नेन्न के तीसरे 
भाग से भी देखा है उन्हें कामदेव, चन्द्रमा, वसन्‍त और कोकिल्‍ल का स्वर शीघ्र ही 
मार डालेगा। जिन छोगों पर उसकी भरपूर आंखें पड़ी हैं, उन्हें तो मरा हुआ 
ही समझो ॥ ५ ॥ 





टिप्पणी--त्रिमाग >-तीसरा भाग--कही सख्यावाची शब्द भी पूरणार्थक देखा जाता 
है। मारणीयाः >मारयितु योग्या--- /मारि+ अनीय >मारणीय--यहाँ भव्य अर्थ में 
अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ है। तिलाना जलूस्य च अज्षकयः +नतिक्जलाअलूयः तासा दानस्य 
योग्या ८तिरूजलाजलिदानयोग्याः >तपणाहाँ. । मरे हुओआं को तिराक्षकि और तप॑ण दिया 
जाता है | इसलिये इस कथन का अभिप्राय यह है कि उन लोगों को मरा हुआ ही समझो ॥ 


8२ 
छल 
[ सस्मरणमिव | अबि च ( अपि च )-- 
अग्नस्मि भिगसरणी णअणाए तीए 
पज्मे उणो कठिददुद्धतरंगमाला । 
पच्चा अ से सरदि तंसशणिरोक्खिदेसु 
आकण्णमंदलिअचाबधरो अअंगो॥ ६ ॥ 
( अग्ने भ्रज्ञसरणिनेयनयोस्तस्या 
मध्ये पुनः कथितदुग्धतरद्नमाला । 
पश्चात्च तस्या: सरति तियझूनिरीज्षितेषु 
आकणमण्डलितचापधरो5नक्ञ: | ६ ॥ ) 
[ विचिन्त्य ] कध॑ चिरअदि प्पिअबअस्सो १ ( कर्थ 
चिरयति प्रियवयस्य: ९ ) 





अन्चय+---तस्याः नयनयों: अग्ने शज्नतरणि", पुनः मध्ये कथितदुश्धतरह- 
माला, पश्चात्‌ तस्या तियडनिरीक्षितेषु आकणमण्डलितचापधरः अन्य” सरति । 

, व्याख्या--तस्याः कपूरमछर्या नयनयोः नेत्नयोः अप्नेश्ज्ञानां भ्रमराणां 
सरणि" पह्डछि- चरतीवेति भावः । पुनः मध्ये कथितरुय आवतितस्य उुग्धस्य तरहज्न- 
माला ऊर्मिमाला विराजसे। पश्चात्‌ तस्या' तियेंगवरछोकनेषु कामः कणपर्यन्तम्‌ 
धनुराक्षष्य सच्चरन्निव प्रतीयते ॥ ६ ॥ 

..._( कुछ याद सा कर के ) ओर भीः-- 

उल्ल कर्पूरमञ्नरी के नेत्रों के आगे भोरे मंडराते हैं, मध्य में विछोये हुये दूध की 
तरज़माछा जैसी मारूस पडती है, जब वह पीछे की ओर तिरछा होकर देखती है तो 
ऐसा छगता है जेसे कि कान तक धनुष खींचे साक्षात्‌ कामदेव ही चल रहा हो ॥६॥ 
( सोचकर ) प्रिय वयस्य ! ( विदूषक | ) क्यों देर कर रहा है ? 

7 इहिप्यणी--सरणिः रूपक्किः। आकर्ण मण्डछितः >आकर्णमण्डलितः, यः चापस्तम्‌ घर- नपकड्िः । आकर्ण मण्डलितः >भआकर्णमण्डलितः, य चापस्तम्‌ घर- 

तीति आकर्णमण्डलितचापधर. ८+ आकर्गाकृष्टपनुधेर: । आकर्णमण्डलित चापपूर्वक /थध पाठ 

से अपू ( अ ) प्रत्यय | मण्डलित ८ झुका डुआ ॥ ६ ॥ 
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2 





[ अ्रविश्य विदूषको विचक्षश़ा च परिक्रामतः ] 

विदूषक:---अद विश्रदखणे ! सब्ब सच्च॑ एदं १ ( अयि 
विचलणे ! से सत्यमिदम्‌ ९ ) 

विचक्षणा---सब्बं सच्चअरं | ( राव सत्यतरम्‌ ) 

विदूषक:--णाह पत्िजामि, जदों परिहयससीला वखु तुम । 
( नाहं अत्येमि, यतः परिहासशीला खलु त्वम्‌ ) 

विचज्षणा--अज्ञ | मा एब्बं भण; अण्णों बकरुत्तिकालो, 
अण्णो कजबिआरकालो। (आर्य ! समेत भण; अन्यो बक्रोक्ति- 
क्राल:, अन्य: कार्यविचारकाल: ) 


विदूषक:--- पुरोडबलोक्य ] एसो प्पिश्रवश्नस्पो हंसो 
विश्र बिमुकमाणसो, करो बिभ मदकक्‍्खामो, मुणालंदंडो बिअ 
घणपम्पमिताणो, दिणदीओ बिग्र बिगलिअच्छाओ, प्पभाद- 
पुण्णिमाचंदो बिश्र पंडरपरिक्खीणों चिद्ददि । ( एप प्रियवयस्यो 
स इव विमुक्तमानस:, करीब मदत्ञाम:, म्रणालदण्ड इब घनघम- 


( विदूषक और विचक्षणा रंगमंच पर आकर घूमते हैं ) 
विदूषक--अरी विचच्षणे ! क्या यह सब सच है ? 
विचक्षणा--सब सच्चा ही समझो 
/ विदूषक--मुझे तो विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम्हारा तो परिहास करने 

का स्वभाव ही है । 

विचक्षणा-आर्य ! ऐसा मत कहो, हंसने का समय और होता है, काम करने 
का समय और होता है । 

विदूषक--( सामने देखकर » यह मेरा प्रिय मित्र ( राजा ) तो सानसरोवर से 

टिप्पणी--प्रत्येभि प्रति-- ./इ+मि । इण्‌ गतो ( अदादि ) विश्वास करना । 
, वक्राचासौ उक्तिः >वक्रोक्ति", तस्याः काल- >वक्नोक्तिकाल- ८हंसी करने का समय । 

विमुक्त त्यक्त मानसं सरः येन से >विम्ुक्तमानस:८ त्यक्तमानसरोवरः ( इंसपंक्षे ) । 


६४ पर 
छल -च्बुछ 
मलान:, दिनदीप इब विगलितच्छाय:, प्रभातपूर्णिमाचन्द्र इब पाण्डुर 
परिक्षीणस्तिष्ठति ) 
उस्े---[ परिक्रम्य |] जअहु जअश्रदु महाराओ | ( जयतु 
जयतु महाराज: ) 
राजा--बअस्स | कधं उण विश्रव्सखणाएं मिलिदोसि ? 
( वयस्य | कथ पुनर्विचज्षणया मिल्ितोडसि ९ ) 
विदूषक:--अज्ञ बिअकखणा मए सह संधि काहँ आअदा। 
किंदसंघोए इमोए सह मतअंतस्स एत्तिआ बेला लग्गा । ( अब 


विचच्षणा मया सह सन्धि कत्तेमागता | क़तसन्ध्येतया सह मन्त्रय- 
माणस्येतावती बेला लगा ) 





छूटे हुये हंस के समान तथा उ्टिग्न मन वाला मद्खाव से दुबंछ हाथी की तरह 
एवं प्रचण्ड सूर्यताप से मुरझाये हुये कमलनाऊर की तरह या दिन में कान्तिहीन 
दीपक की तरह तथा श्रभात कालीन पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह पीछा और 
थका सा बेठा हुआ है । 

दोनों--( घमकर ) महाराज की जय हो, जय हो । 

राजा--मिन्न | विचक्षणा से फिर केसे मेल हुआ 

विदूषकः--आयय॑ ! ब्रिचक्षणा मेरे साथ सन्धि करने आईं थी। सन्धि करने के 
बाद इससे बातचीत करते हुये इतना समय छग गया। 





विमुक्त विरहितसुद्दिआ्त वा मानस हृदय यस्य सः८+ विम्नुक्तमानसः -+ उद्विप्नमना: ( नृपपक्षे )। 
मदेन मदल्लावेण क्षाम- क्षीणः मदक्षामः ूदानवारि के छूटने से दुर्बल । क्षाम:८ &/क्षे 
क्षये--क्त प्रत्यव त की मआदेश--क्षामः | घनेन घर्मेण म्छान: ल्ूघनघमम्लानः प्रचण्ड[- 
तपहछ्ान्तः । विगलिता छाया यस्य स->विगलितच्छाय: ८ विगतप्रभ , कान्तिहीन | पाण्डु- 
रश्वासौ परिक्षीणश्र ८ पाण्डुरपरिक्षीणः <-पीला ओर दुबछा सा। परिक्षीण ८ परि-- ,/क्षि + 
तल्परिक्षीण--त को न आदेश हो जाता है । 

टिप्पणी--कतसन्ध्या कृता सन्धि. सम्मैछन यया सा, तया कृतसन्धया >कृतसम्मैल« 
नया । मन्त्रयमाण ८ ,/मन्त्रि +-आन ( शानच-म्‌ का आगम ) मन्त्रयमाण व्वातचीत 
करता हुआ । 


डितीय॑ जवनिकान्तरम्‌ ६४ 
“"ब्च्छछुकान गल्लु 
राजा--संधिकरणस्स कि फलें १.। ( सन्धिकरणस्य कि 
फलम्‌ ? ) 
विदूषक:---एसा अहिमदजणप्पैसिदा लेहहत्था ण॑ बिश्- 
बखणा आअद! । ( एवा अभिरुतजनग्रेषिता लेखहंस्ता ननु विचक्षणा 
आगता ) 
राजा---[ गन्ध सूचयित्वा ] केद इेकुसुमगंधो दिअ आओआदि १ 
( केतकीकुसुमगन्ध इब आयाति ) 
विचक्षणा--केद्ईदललेहो जेब्ब एसो मह हत्थे । ( केतंकी- 
दललेख एवेष मस हस्ते ) 
राजा--महुसमए कृध॑ केदरेकुसुम॑ १। ( मधुसमये कथ्थ केत- 
कीकुसुमम्‌ १ ) 
विचक्षणा-- भैर वाणंददिण्ए मंतप्पहादेश. देवीभबणुलाशे 
केदईलदाए एको दाब प्पसबो दंसिदो । तस्स ताए देबोए दल- 
संपुदेहि अज्य हिदोलअप्पमंजणीए चउत्थोए हरबछ॒हा देबी 
अश्चिदा । अण्णं व दलसपुटदजुअलं उण कणिठ्बहिणीआए 
राजा--सन्धि करने का क्या फल हुआ 
विदूषक-- प्रियजन के द्वारा भेजी हुई ओर हाथ में पत्र छिए हुए यद्द विचक्षणा 


शा कुछ सूंघकर ) केतकी के फूछ की गन्ध सी आरही है। 
विचक्षणा--मेरे हाथ में यह केतकी पत्र पर लिखा हुआ ही लेख है । 
राजा--वसन्त ऋतु में यह केतकी का फूल केसे ? 
विचक्षणा- भे रवानन्द के द्वारा दिए गए मन्त्र के अ्रभाव से महारानी के भवन 
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१. लेखइस्ता--लेख: ह॒रते यस्या सा छेखइस्ता ८ पत्रहस्ता । 
. २ केतकी ऋकेवड़ा । 
३ मथुसमयः ++ वसनन्‍्त ऋतु। 


ब कपू० 


द्ध् कपूरमझ्ञरी 
है... . खकुछ 
कषूरमंजरीए प्पसादीकिद । ताए वि एकेण दलसंपुढेश प्न- 
बदी गोरी ज्जेब्ब अचिदा। अण्णं च--( भेैरवानन्द्दत्तमन्त्रप 
भावेण देवीभवनोद्याने केतकीलतया एकस्तावत्‌ पश्रसवों दर्शित:। 
तस्य तया देव्या दलसम्पुटरदय हिन्दोलकप्रभज्ञन्यां चतुथ्यों हरवल्नभा 
देवी अर्चिता । अन्य दुलसम्पुटयुगल पुनः कनिष्ठभगिन्‍्ये कप्पूंरम- 
झय प्रसादीकृतम्‌ । तयाउषपि एकेन दुलसम्पुटेन भगवती गौरी एव 
अर्चिता | अन्यध्व )--- 


केदईकुसुमपत्त संपुर्द पाहुदं तुअ सहीअ पेसिद॑ । 
एणणाहिमसिबण्णपोहिणा त॑ं सिलोअजुअलेण लंछिद ॥ ७॥ 
( केतकीकुसु मपत्रसम्पुर्ट प्राश्व॒तं तब सख्या प्रेषितम्‌ | 
एगनामिप्रसीवणशोमिना तत्‌ श्लोकयुगलेन लाब्छितम्‌ ॥७॥) 

( इति लेखमर्पयति ) 


अन्वय४--तव सख्या एग़नतासिमसोवर्णशोभिना शछोकयुगंलेव लाडिछतम 
तन्‌ केतक्रीकुसुमपत्रसम्पुटम्‌ तत्‌ प्राश्वतम्‌ प्रेषितम्‌ । 


| व्याख्या--तव सद्या कप्रमन्नर्या कल्तूरीलिखितेन छोकदयेन अलंकृतम्‌ 


के बगोचे में केवड़े की छता पर एक फूछ दिखकाई दिया। उस फहछ के दलों से 
“ आज हिन्दोंकक उत्सव की समाप्ति पर चतुर्थी के दिन महारावी ने पाव॑ती की पूजा 
की और कुछ दृलअपनी छोटो बहिन कर्परमशञरी को प्रसाद रूप में दिए । उसने 
भी एक दछपम्पुट से गौरी की पूजा को । ओर ;-- 
तुम्हारी सखी ( कपूरमञ्जरी ) ने कस्तूरी की स्याही से यह दो छोक लिख कर 
फेंकी कुसुम के यह दर उपहार में भेजे है ॥ ७ ॥ 
( लेख द्वाथ में देती है ) 


टिप्पणगी--प्रसव३ ++ फूल । हिन्दोौलक-- भगवान्‌ का दिण्डोले का उत्सव । प्रभ्ननी८ 
समाप्त करने वाली । हरस्य वकृभा पिया र्ूदरबंछभा ८्गोरी । अचिता ऋपूजिता- 
०४अचच पूजायाम्‌ क्त प्रत्यय । अप्रसादः प्रसाद कृतम्‌ >प्रसादोकृृतम ( खिवप्रत्ययान्त |।' 

दिप्पणी-रुणनामि.जउस्तूरी। प्रायतत मूछ पट, उपहार | ल[ज्छितमूछअर्लक्षपम , शो मित। 





द्वितीय जबनिकान्तरम 








राज[--[ श्रसाय्ये वाचयति ]-- 
हर्सि कुंकुमपंकर्पिजरतणं काऊण ज॑ं बंचिदो 
तबूभत्ता किल चकबाअधरिणो एमत्ति मण्णंतओो ! 
एद त॑ मह दुकिदं परिणदं दुक्खाणां सिक्‍्खब्णं 
एकत्थो बि ण जासि जेण बिसअं दिद्वित्तिभाअस्स बि॥ 
( हंसी कुक्कंमपक्नपिद्लरतनु कृत्वा यद्ख्ितः 
तद्धत्तो किल चक्रवाकगृहिण्येषेति मनन्‍्यमान: | 
एतत्तन्मम दुष्कृतं परिणतं दुःखानां शिक्षक 
एकस्थो5पि न यासि येन विषय दृष्ट्िन्निभागस्यापि ॥८॥ ) 


एतत्‌ केतकीकुसुमपत्रसम्पुठम उपहारीकृत॑ तवेति भावः। कपूरमशरी महिष्याः 
भगिनी, अ्रतः राज्ञः सखीत्वेन सा व्यवहृता ॥ ७ ॥ 

अन्चय+--हंसी कुछ्कमपद्भपिश्वरतनु कृत्ता चक्रवाकग॒हिणी एपा इति मन्य- 
मानः तड़ूर्ता यत्‌ बच्चित ( देवेन )। तत्‌ एतत्‌ दु खानाम्‌ शिक्षकम्‌ मम दुष्क्ृतम 
परिणतम्‌ येन एकस्थः अपि दृष्टिश्रिभागस्यापि विषय न यासि । 

व्याख्या--हंसः स्वानुरक्ताम्‌ हंसीम पू्व कुड्डूमरागेण पिड्ल्‍डलवर्णों करोद्ि 
पश्चात्‌ भ्रमवशात्‌ ता चक्रवाकीं मन्‍्यमान' त्यजति, एवं यथा देवेन हंस" प्रतायते 
तथेवाहम्‌ । एषः में दु खदायिनां दुष्कृतानामेव परिणाम" यदेकदेशस्थितोपि त्वम्‌ 
मयथा नेत्रापाड्नेनापि द्रष्टू न शक्यते ॥ «८ ॥ 

५/राजा--( खोककर पढता है ) -- 

अपने से प्रेम करनेवाली हंखिनी को कुट्टूमराग से सजाकर पुनः भूल से उसे 
तक्रवाकी समझने वाला हंस उसे छोड़ देता है। यह मेरे दुःखद पापों का ही 
परिणाम है कि तुम्हारे एक स्थान पर रहने पर भी में तुम्हें जरा भी नहीं 
देख पाती हूँ ॥ <८॥। 
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.._ रटिप्पणी--प्रसाय्य रूखोल कर, फैला कर । प्र-- ./सारि + य-- //सारि ( ण्यन्त ) 
से स्यप प्रत्यय । 
टिप्पणी--ऊुड्डूमस्य पड्लेन पिञरा तनुः यस्याः सा ताम्‌ कुट्टू मप्ूपिजर तनुम्‌ ८८ 


क्र 
[ द्वित्रिवोचयित्वा ]--एदाईं ताईं मअणरसाअणावसखराहईं | 
( एतानि तानि मदनरसायनाक्षराणि | ) 
बिंचक्षण--दुदीओ उण मए प्पिश्सहीए अबत्थाणिवेदओ 
कदुअ सिलोओ लिहिदों एत्थ, त॑ बाचेदु महाराओ । ( दितीयः 
पुनर्मेया प्रियसख्या अवस्थानिवेदक: कृत्वा श्लोको लिखितोउच्र, त॑ं 
बाचयतु महाराज: | ) 
राजा--[ वगचयति |-- 
सह दिवसणिमाई दौहरा सामदंडा 
सह मणिबलएहिं बाहधारा गलंति । 
सुहअ ! तुअ बिओए तेअ उब्बेश्रणीए 
सह अ तणुलदाए दुब्बला जीबिदासा ॥ ९ || 
( सह दिवसनिशाशभ्यां दीघों: श्वासदण्डा: 


क्र कपूरमक्की 
 हकहुक 


अन्चय+--हे सुभग तब वियोगे उद्देगिन्याः तस्या दिवसनिशाध्यां सह 


_अलजनान अ्ञनाथ.. 2 व-अरन«नभलनलक्‍तापालस 


( दो तीन बार पढ़कर ) यह शब्द तो काम के वेग को शान्त करने वाली 
ओषधि के समान हैं 

विचक्षणा--अपनी प्रिय सहेली की अवस्था बताने वाछा एक दूसरा श्लोक मैंने 
लिखा है। उसे महाराज पढें । 

राजा-- पढ़ता है 

हे प्रिय ! तुम्हारे वियोग में कर्परमखरी के लिप दिन रात बड़े छूम्बे हो गए हैं 


ज्यहक अककमपरक टी. सकी मणजान रेड, 


कुड्ुमरागपिज्ञलाह्ञाम्‌ू । एकत्र तिशति--इति एकस्थ:--एकपू्वक- ,/स्था धातु से अ 
( के ) पअत्यय । विषय जूगौचर । शिक्षकम्‌ ऊसिखाने वाझा। ,//रिक्ष धातु से अक 
( बुलू ) प्रत्यय | 

टिप्पणी--मदनस्य रसायनानि मदनरसायनानि तानि एवं अक्षराणि  मदनरसायना- 
क्षराणि८ मनन्‍्मथोपचारवाक्यानि । 

टिप्पणी--निवेदयतीति निवेदक", अवस्थायाः निवेदकः अवस्थानिवेदक- हार बताने 
वाढा नि ,/वेदि +अकू । 


द्वितीय जबनिकान्तरम्‌ ६६ 

सह सणिवलयेबोष्पधारा गलन्ति | 

सुभग ! तव वियोगे तस्या उद्देगिन्या 
सह च तनुलतया दुबला जीविताशा | ६ ॥ ) 
विचक्षणा--एत्थ ज्जेब्ब एदाए अवत्थाए मह ज्जेद्बवहिणि- 

आए सुलक्खआए उन्गाबिआए भविश्वञ॒ सिलोओ किदो, 
त॑ महाराओं सुणादु । ( इहैव एतस्था अवस्थाया मम 
ब्येप्ठभगिन्या सुलक्षणया उद्गारिण्या भूल्वा श्लोक: कत:, त॑ महाराज: 
शणोतु | ) [ पठति |-- 








श्वासदण्डाः दीर्घा , बाष्पधाराः मणिचलये' सह गलन्ति, जीविताशा च तनुलतया 
सह हुबंला । 

व्याख्या---हे सुमग ! वल्लभ ! तव वियोगे विरहे तल्याः कपूरमर्जर्याः दिव- 
सनिशे आयते सज्ञाते कथमपि न अतिवाद्येते, एवमेव तस्याः श्वासाः अपि दीधाः 
सल्नाताः, सा दीघमुच्छुसितीति भावः । कार्श्यात्‌ तस्याः समणिवलयाः अघः पतन्ति, 
एवमेव तस्याः अश्वण्यपि पतन्ति । तव वियोगे सा महत्‌ उद्विम्मा, यथा तस्याः 
शरीर दुबरू सज्लातम्‌ तथेव तस्याः जीवनस्याशापि क्षीणाइस्ति, न सा चिरकालं 
जीविष्यतीति भावः ॥ ९ ॥ शा 


और वह रूम्बी २ सांसे छोड़ती है। विरह में हुबके हो जाने से मणिकक्षण उसके ' 
हाथ से गिर पड़ते हैं। इसी तरह उसकी आंखों से अश्वुधारा बहती रहती है । 
»मैसे पति शरीर हुबछा होता जाता है, उसके जीवन की आशा भी घटती 
जाती दे ॥ ९ ॥ 
विचक्षणा--इस पतन्न पर ही मेरी बड़ी बहिन सुरूचणा ने कर्पूरमअ्षरी की पूर्वोक्त 

अवस्था का निवेदन करते हुए पुक श्लोक छिखा है, मद्ाराज उसे भी सुने । 

( श्छोक पढ़ती है ) 

... डिप्पणी-म्रणिवलूय -मणियों का कइ्ण। जीवितस्थ आशा“ जीविताशा ८ जीवन 
को आशा ॥ ८ ॥ 


6 ५६ 


णीसासा हारजहोसरिसपसरणा चंदण्णं फोडकारी 

चंदो देहस्स दाहो सुमरणसरिसी हाससोहा मुहम्मि। 

अंगाणं पंडभाओ दिवसससिकलाकोमलो कि च तीए 

णिन्च॑ बाप्पप्पबाहों तुह सुहअ ! किदे होंति इुछाहिंतुछ्ा ॥१० 
( निःश्वासा हारयप्टिसदृशप्रसरणाश्रन्दन: स्फोटकारी 

चन्द्रो देहस्य दाह: स्मरणसद्॒शी हासशोभा सुखेडपि | 

अज्ञानां पाण्डभावों दिवसशशिकलाकोमल: किन्न तस्या 
नित्य वाध्पप्रवाहास्तव सुभग । कृते भवन्ति कुल्यामिस्तुल्या: ॥१०॥ 





अन्चय+--हे सुभग ! तव कछृते तस्या' निःश्वासा हारयश्सिद्शप्रसरणा, 
चन्दन” स्फोटकारी, चन्द्र" देहस्य दाहः, मुखे अपि स्मरणसहशी हासशोंभा, 
अज्ञानां पाण्डभाव” दिचवसशशिकलाकोमलरः किद्च बाष्पप्रवाहाः नित्य कुल्याप्ि 
तुल्याः भंवन्ति । 

व्याख्या--हे सुभग | तव कृते निमित्त तस्या' कपूरमन्नर्या' निःश्वारा' 
हारयष्टे' हारलताया” सदर्श विस्तृता' दीर्घाः निर्गच्छन्ति, चन्दनरसः स्फोटक्रती 
अड्डे तापमुत्पादयति, चन्द्रोडपि देह सन्‍्तापयति, यदा सा हसति, तदा 'अहं प्रिगे, 
युष्माभि” स्म्तव्याउ्हमित्येव॑_तन्मुर्ख स्मारयति, तस्या* अज्ञानि विरहवेदनया' 
निष्प्रभाणि सज्ञातानि, द्विसकालीनचन्द्रकला इच कोमलछत्व॑ तेषाम्‌, सा इलं 
नित्यमश्रृणि मुश्चति यथा काचित्‌ कृत्रिमसरित्‌ अवहति ॥ १० ॥ 


है सोभाग्यशालिन ! तुम्हारे |कारण कर्प्रमअझरी बड़ी गहरी सांसे छेती है, 
( उसके सांसे हारछता के समान विस्तार वाली हैं ), चन्दन का रस उसके शरीर, 
पर जलन उत्पन्न करता है, चन्द्रमा उसकी देह को जछाता है, उसके मुख पर! 
मुस्कराहट भी "में मर रही हूँ, मेरी याद रखना, इस तरह का स्मरण सा कराती है, 
उसका शरीर पीछा पड़ गया है जेसे कि दिन के समय चन्द्रमा फीका सा लगता है, 
उसके निरन्तर बहते हुए आंसू किसी कृत्रिम नदी की तरह छंगते हैं ॥ १० ॥ 


टिप्पणी--हारयष्टे सदृश प्रसरण येषा ते--हारयश्सिदृशप्रसरणाः--हारलता समान 
विस्तृताः। स्फोर्ट कतुं शीलमस्य-इति स्फोटकारी-स्फोटपूवेंक ,/$ धातु से इनू ( णिति) 


द्वितीयं जवनिकान्तरम्‌ ७९ 
राजा--[ निःश्वस्य |--कि भणीअ्रदि, सुकइत्तणे तुह ज्जेह- 
बहिणिआ क्खु एसा। ( कि भण्यते, सुकवित्वे तब ब्येष्ठमगिनिका 
खलु एषा | ) 
विदूषक:-- एसा बिअवखणा महीदलसरस्सई । एदाए 
जेह्बहिणिआ तिहुअणसरस्सई । ता एदाहिं सम॑ प्पडिप्पर्दां ण 
करिस्स। कि उ ण प्पअद्अस्स! पुरदो मअणाबत्थं अत्तणो उचिदेहि 
अक्खरेहिं शिवेदेसि | ( एपा विचक्षणा महीतल्लसरस्वती ? एतस्या 
व्येष्ठभगिनिका त्रिसुवनसरस्वती | तदेताभ्यां सम॑ गतिरपर्डधा न करि- 
ध्यामि | कि पुनः प्रियवयस्य | पुरतो मदनावस्थामात्मन उचिते: 
भक्तरेनिवेदयामि ] ) 
राजा--पढ, एदं पि सुणीअदि । ( पठ, एतदपि श्रूयते । ) 
षिदूषक:---- 
पर जोण्हा उण्हा गरलसरिसो चंदणरसो 
खदक्खारों हारो रअणिपबणा देहतबणा । 


लत +त- 





राजा--( गहरी सांस लेकर ) क्या कहा जाय, तुम्हारी बड़ी बहिन तो बडी 
अच्छी कविता करती है । 

विदूषक--यह विचच्षणा तो केक पृथ्वीत की सरस्वत्ती है। इसको बड़ी 
बहिन तो तीनों छोकों की सरस्वती है। इन दोनों से में प्रतिस्पर्दधा नहीं करूंगा । 
हे प्रिय मित्र ! क्‍यों न तुम्हारी विरहावस्था कुछ उचित दाब्दों द्वारा तुम्हारे सामने 
ही निवेदन करूं । 

राजा--पढ़ो, यह भी सुनते हैं । 

विदूषक--जब से कमछ के समान सुन्दर मुखवाली उस सुनयना को देखा है, 


+ममशाक्रमम्यनक तन माा मनन जापानी. कर नम पक मम" भारत पर मय पा इडार "पा कर पदक पार पिन्‍नन पर पी पक “कि युडर स्‍चियआ की पेज ०७“ पाकर पक रख पे नमी न ता “पे मप “फीता. कि पाजरी पदक नि लक जी पी रन  पाइनरी चिपक पुकार चिपक चपनी  पि५-.# पे. >मन्‍>००९ ९५, 


प्रयय। कुल्या >> कृत्रिमनदी, नाढठी । दिवसे या शशिक्ठा तद्॒त कोमल 5 दिवसशशि- 
कलाकोीमरूए ॥ १० ॥ 


३8: कपूरमख्री 
धोड़े + जुजिककाार 
मुणाली बाणालो जलदि अ जलाहा तशुलदा 

बरिद्ठा ज॑ दि कपलबदणा सा सुणअणा ॥ ११ ॥ 
( पर ज्योत्स्ा उष्ण गरलसदृशश्वन्दनरस: 
चततारों हारो रजनिपवना देहतपना: | 
स्णाली बाणाली ज्वलति च' जल्ादों तनुलता 
बरिष्ठा यत्‌ दृष्टा कमलवदना सा सुनयना ॥ ११ ॥ ) 
राजा--बअ६प्त | तुम पि थोएण चंदणरसेण समालहि- 
स्प्ृप्ति; ता कहेहि कगगदं क्िंपि बुत्ततं। अब अंतेररं णइअ देबोए 








अन्चय४--यत्‌ सा कमलूवदना वरिष्ठा सुनयना दृष्ठा, परम ज्योत्श्ना उष्णा, 
चन्दनरस' गरलसदृश", हारः क्षतक्षार', रजनिपवनाः देहतपना , म्रणाली बाणाली, 
जला्दा तनुलता ज्वलति च । हैं 

व्याख्या - यत्‌ यध्ष्मात्‌ कालात्‌ सा कमछवदना अरविन्दानना वरिष्ठा सवोह्- 
सुन्दरी सुनयना दृष्टठा, तत* परम, ज्योत्ल्ला चब्द्रिका उष्णा उत्तापकरी सच्नाता, 
चन्दनरसः चन्दनल्लेपः गरलछसहशः विषमिव कटरित्यथ', हारः मुक्तामाला क्षते 
ब्रगे क्षार लव्ृणमिव वेदना वर्धेयति, रजनिपवनाः शीतलाः निशावाताः अपि देह 
तपन्तीत्यथ', मृणाली म्णाललता बाणावली इव विध्यति, जलादाँ जलेन सिच्यमाना 
अपि तनुलता अज्ञयश्टि' ज्वलति ॥ ११ ॥ 


तब से चांदनी गर्म मालूम पड़ती है, चन्दन का लेप विष की तरह कट्ट प्रतीत 
होता है, दार घाव पर नमक की तरह ओर कष्ट को बढ़ाता है, रात्रि की ठण्डी २ 
हवायें भी शरीर को झुलसाती हैं, कम के नाऊ बाणों की तरह लगते हैं, स्नान .. 
करने पर भी शरीर जछता ही रहता है ॥ ११ ४ 
राजा--वयस्य ! तुम्हें भी थोड़ा सा चन्दनरस लगेगा। (तुम्हें भो कुछ पुर- 


टिप्पणी--कमलसस्‍्येव बदन यस्याः सा कमलवदना ( बहु० )। वरिष्ठ --अतिशयेन 
उरु---वरिष्ठ--इष्ठप्रत्यय--उरु शब्द को “वर? आदेश | देह तपन्ति--इति देहतपनाः ८+ 
देह-- /तप्‌+थु ( अन )। ( कूदन्त )। इस इलोक में उपमा, उत्प्रेक्षा ओर रूपक अर्थो- 
लड्ढार है, अनुप्रास शब्दालझ्वार है॥ ११॥ 





द्वितीय जबनिकान्तरम्‌ ७्ये्‌ 

“ब्चछकुछा धो 
कि किंद तीस ( ( वयत्य ! त्वमपि स्तोकेन चन्दनरसेन समाल- 
भ्यसे; तत्‌ कथय तद्गातं कमपि वृत्तान्तम्‌ । अथान्त:पुरं नीत्वा देव्या 
कि कृत तस्या: ९ ) 

विदूषक:--विअवखणे ! कि किंद, कहैहि । ( विचक्षणे ! 

कि कृत, कथय ) 

विचक्षणा--देब ! मंडिदा टिकिदा भूसिदा तोसिदा अ। 
( देव ! मसण्डिता तिल्नकिता भूषिता तोषिता च ) 

राजा--कर्ध बिझअ १ ( कथमिव १ ) 

विचक्षणा--- 

घणमुब्बड्िदमंगं कुंकुपरसपंकर्पिनर तिस्सा। 
( घनमुद्गतितमज्ञं कुछुमरसपझ्ूपिज्लरं तस्याः । ) 

राजा--- 

रोसाअर्ण किद ता कंचणमअबालिआरूबम्‌ ॥ १२ ॥ 

( उज्ज्बलीकृतं तत्‌ काम्ननमयबालिकारूपम्‌ ॥ १२ |॥ ) 
स्कारमिलेगा )। कर्पूरमअरी का कुछ द्वार तो बताक्षो। उसको अन्तः्पुर में 
लेजञाकर महारानी ने क्या किया ? 

विदूषक--विचक्षणे ! क्या किया, कहो तो । 

विचक्षणा--देव | महारानीने उसे अलूुंकरण पहिनाया, तिछक लगाया, सुन्दर 
'बरस्त्रों से सजाया और प्रसन्न किया | । 

राजा--केसे ? 


विचक्षणा--उसके शरीर पर खूब उब्ृटन किया और कुछुमरस का लेप किया। 
राजा--बछिका के सोने जेसे रूप को ओर भी उज्ज्वक कर दिया ?॥ १२ ॥ 


सरमूरममाा» अं“ कमीज पथ था. "धाम काम पक क्रम पनाकानी यो उप. + भा ५>अकामपय 


टिप्पणी--उद्वर्तितम_ --उबटन किया--उत-- ,/शत +इ+त रक्त प्रत्यय | कुछुम- 
रसस्य पड्ेन पिजरम्‌--कुट्टूमरसपड्कपिज्रम्‌ -कुछ्डूमरसलेपरजितम्‌ । काग्चननस्य इये८ः 
काम्ननमयी, सा चासौ बालिका तस्थाः रूपम्‌-काग्बननमयवालिकारूपम्‌ ॥ १२॥ 


4 





'विचक्षणा--- 

मरगअमंजी रजुअं चरणे से लंभिआ बअस्साहिं। 

( मरकतमञ्जीरयुगं चरणावस्या लम्भितो वयस्यामि: | ) 
'.. शराजॉ--- 


भमिदमधोसुहपंकअजुअलं ता भमरमालाए॥ १३ ॥| 
( अ्रमितमधोमुखपड्कुजयुगलं तत्‌ अ्रमरमालया | १३ ॥ ) 
विचक्षणा-.- 


राअसुअ्पिच्छणीलं पट्टांसअजुअलअं णिबसिदा सा । 
( राजशुकपिच्छनीलं पद्टांशुकथुगलक निवसिता सा । ) 
राजा-- 


कअलीकंदलिआ ता खरपबणबिलोछिअदलाग्गा ॥ ११ ॥ 
( कदलीकन्दली तत्‌ खरपवनविलोलितदलाग्रा ॥ १४ ॥ ) 
विचक्षणा-- 

तीए णिदंबफलए णिवेसिआ पदराअमणिकंची । 


विचक्षणा--सखियों ने उसके चरणों में पन्नों से बनी हुई पायजेबे पहिनाई । 
राजा--तब तो भोरों की पंक्ति ने नीचे मुखवाके दो कमलों को जेसे घेर छिया हो। 
विचक्षणा--फिर उसको तोते के पंख की तरह हरे रंग के चख पहिनाये | 
! राजा--तब तो वह तेज हवा से उड़ते हुए पन्नों वाले केले के वृक्ष की तरह 
छगी होगी ॥ १४ ॥ 
' विचक्षणा- तब उसके नितम्बों पर पद्चमरागमणि से जड़ी हुई करधनी पहिनाई । 


आम वेश री, «पक अर पर यकल्कलरीकिक अली, 


टिप्पणी--लम्मितौ ८ /लम्मि+-त | ण्यन्त लग से क्तप्रत्यय । अमितम्‌ ८ /अम्‌ 
न-इन-त ॥ १३ ॥ 

दिप्पणी--पिच्छ ++पख निवसिता८- परिधापिता, पहिनाया। खरअ्वासी पवन--+ 
खरपवन", तेन विलोलित दल़ागं यस्याः सा खरपवनविलोलितदलाग्रा ८तीत्रवायुसश्ललित- 
पत्राग्रा । कदलीकन्दली >रम्भातरुः--कैले का वृक्ष ॥ :१४ ॥ 
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अध्ाकाककपामाकलार-<दारयक> 


-नबकुडत हल 
( तस्या नितम्बफलके निवेशिता पद्चरागमणिकान्ली | ) 
राजा-- 


कंचशसेलसिलाए ता बरिही कारिओो णित्वं ॥ १४ ॥ 
( काग्ननशेलशिलायां तहूहीं कारितो नृत्यम्‌ू )। १४ ॥ 
विचक्षणा---- 

दिण्णा बलआबलिओ करकमलपउद्दणालजुअलम्मि । 
( दत्ता वलयावल्य: करकमलग्रकोप्टनालयुगे । ) 

राजा-- 


ता भण कध॑ ण सोहई बिपरोअं मश्रणतूणीरम १ ॥ १६ ॥ 
( तद्भण कथ्थ न शोभते विपरीतं मदनतृणीरम्‌ ? ॥ १६ ॥ ) 


विचक्षणा-- 
कंठम्मि तीआ ठबिदो छम्मासिअमोत्तिआण बरहारो । 
( कण्ठे तस्या: स्थापित: षाण्मासिकमौक्तिकानां बरहारः | ) 


राजा--तब तो सोने के प्त पर जेसे मोर को नचाया ॥ १९ ॥ 
विचक्षणा--करकमलों के प्रकोष्ठ भाग में कह्ण पहियाए । 
राजा--तब तो उसके हाथ उल्टे हुए कामदेव के तरकस के समान क्यों नः 


अच्छे लगते होंगे ? कहो तो सदह्दी ॥ १६॥ 
विचक्षणा--पक्के सोतियों का सुन्दर हार उसके गले में पहिनाया। 


िलकिीनाननीन चना नननकनिननन न ना के. पाक जन्‍नक किन न क> 3. कं आम> 2० सजा 2१जंनका, 


टिप्पणी--प्मरागमणिकाची - पद्मरागमणीना काजञ्जी, छारू जडी हुईं करधनी ४ 
बहीं >ूमोर । कारित+८ ,/कारि+-त- । कराया ॥ १५॥ 
टिप्पणी--करकमलयोः प्रकोष्ठ एव नालयुग तस्मिनू करकमलघ्रकोष्ठनालयुगे ८:कर- 
कमकों के प्रकोष्ठरूपी नाहों में--कलाईयों में । मदनतूणीरम्‌ --कामदेव का तरकस॥ १६ ॥ 
टिप्पणी--षाण्मासिकसौ क्तिकानाम्‌ -- छः महीनों के अन्दर तैयार हुए मोतियों का--- 
स्वाती नक्षत्र में आकाश से सीप में पडा हुआ जल मोती बन जाता है। यदि यह जल 


ध्झ्प्‌ 





शसाजा---< 


सेबइ ता पंतोहिं मुहचंदं तारआणिअरो ॥ १७ ॥ 

( सेवते तत्‌ पहक्तिभिमुुंखचन्द्रं तारकानिकर: || १७ ॥ ) 
विचज्षणा--- 

उभएसु बि सुबणेस णिवेसिद रअणकुंडलजुअं से । 

( उस्रयोरपि श्रवणयोनिवेशितं र॒त्नकुण्डलयुगं तस्या: । ) 
राजा-- 


ता बदणास्महरहो दोहिं वि चकहिं चंकमिदों ॥ १८ ॥ 

( तद्ददूनमन्मथरथो द्वाभ्यामिव चक्राभ्यां चड़क्रमितः ॥१८।॥ ) 
विचक्षणा--- 

नचंजणनणिदपसाहणाई जादाई तीअ णअणाईं | 

( जात्याज्ननजनितप्रसाधने जाते तस्या नयने | ) 

राजा--- 


उप्पुंखिञ् णबक्लंबलअसिलीमुहे पंचबाणस्स ॥ १९ ॥ 


राजा--तब तो सानों तारागणों ने घेरा बनाकर चन्द्रमा को घेर लिया॥ १७ ॥ 
० विचक्षणा--उसके दोनों कार्नों में रत्नों से जड़े हुए कुण्डल पहिनाये । 


राजा--तब तो उसका मुखरूपी कामदेव का रथ दोनों पहियों पर चका होगा 


# अर्थात्‌ वह बड़ी सुन्दर छगी होगी )॥ १८ ॥ 


विचक्षणा--उसके नेन्नों में बढ़िया काजऊक छगाया। 
राजा--कामदेव के नीककमर रूपी बाण जसे सजा दिए गए हों ॥4५९ ॥ 





छः महीने तक सीप में पडा रहता हे तो बहुत अच्छे मोती के रूप में बदल जाता दे । 
तारकानिकर:८+ नक्षत्रों का समूह ॥ १७ ॥ 


टिप्पणी--रलकुण्डल्युगम्‌ -रल्जडे हुए कुण्डलों का जोडा । चढ्क्रमितः-- 


वचिदकम्‌ ( यढलुछन्त )+-इ+-तः (क्त प्रत्यय )। वदनमैव मन्मथरुय रथ; नूवदनसन्म- 
अरथः् सम मुखरूपी कामदेव का रथ ॥ १८॥ 
(टिप्पणी--जात्य च तदज्लनं >+ जात्याज्षनम्‌ तेन जनित॑ प्रसाधन ययोस्‍्ते जात्याअन- 


द्वितीयं जबनिकान्तरम्‌ ७ 
( उत्पुद्धितों नवकुब॒लयशिलीमुखौो पद्चबाणस्य ॥ १६ ॥ ) 
विचक्षणा--- 
कुडिलालआणं माला ललाइडफलअगसंगिणी रहदा | 
( कुटिलालकानां माला ललाटफल्काग्रसज्ञिनी रचिता | ) 

। राजा++ 
ता ससिविबस्सोबरि बइह मज्कम्मि किसणसारंगी ॥२०॥) 
( तच्छशिबिम्बस्योपरि कत्तेते मध्ये ऋष्णसारज्ञ: ॥ २० ॥ ) 
विचक्षणा --- 
घणसारतारणअणाईइ गूढकुसुमोच्रओ चिडरभारो | 
( घनसारतारनयनाया गूहकुसुमोश्रयश्रिकुरभार: | ) 
राजा-- 
ससिराहुमहछजुज्क॑ बिभ्र दंसिअमेणणअणाएं ॥ २१ ॥ 
( शशिराहुमल्लयुद्धमिव दर्शितमेणनयनायाम्‌ || २१ ॥ ) 





विचक्षणा--उस्के छलाट पर घुंघराके बालों को सजाया । 

राजा--तब तो उसके मुखरूपी चन्द्रबिग्ब के ऊपर कृष्ण रूग सा घूमता होगा ॥ 
विचक्षणा--फिर उस सुन्द्रनयनों वाली के केशों में फूलों को सजाया। 
राजा--डस रुगनयनी में चन्द्रमा और राहु का जेसे मज्नयुद्ध दिखाया हो ॥२१॥ 





जनितप्रसाधने -उत्कृष्टकब्जलालकृते--बढिया काजक छगे हुए । उत्पुंखितो + सजाए । 
नवकुबलये एव शिलीमुखो- नवकुबलूयशिलीमुखो--नण कमऊछ जैसे बाण ॥ १९ ॥ 
टिप्पणी---कुटिलालकानाम्‌ घुधराछे बालों का। रूढाटफलकस्य अग्मसन्नः अस्ति यस्या: 
सा ललाटफलकाग्रसंगिनी--मस्तक पर स्थित । कृष्णसारब्गः >काला हरिण ॥ २० ॥ 
टिप्पणी--नचिकुरभारः > बार का बांधना । गूहः कुसमानाम्‌ उच्चय+ यस्मिन्‌ सा रू 
भूढकुसमोच्चय: < गुम्फितपुष्पनिकर:, जिसमें फूल गूंथे गए हैं । एणस्य शव नयने यस्या£ 
सा, तस्याम्‌ +८ एणनयनायाम्‌ -सगाक््याम्‌, हिरन जैसे नयन वाली ॥ २१॥ 





| 


_ कपूंरमन्नरी 
५2 अं 
विचक्षणा--- 
इअ देबीअ जदिच्छ प्यसाहणेहिं प्यसाहिदा कुमरी । 
( इति देव्या यथेच्छ प्रसाधने: प्रसाधिता कुमारी | ) 
राजा--- 
ता केलिकाणणमदही बिहृसिआ सुरहिलच्छीए-॥ २२॥ 
( तत्‌ केलिकाननमही विभूषिता सुरभिलक्ष्सय्या ॥ २२ ॥ ) 
विदूषक:---देव ! एदं परमत्थं विण्णबीअदि |--( देव | 
एतत्‌ परमाथ विज्ञाप्यते )--- 
जेस्सा दिद्दी तरलधबला कजलं तिस्स जोग्गं 
जा बित्थिण्णत्थशकलसिणी सोहदे तिस्स हारो १। 
चकाआरे रमणफलहे कोबि कंचीमरहो 
जिस्सा तिस्सा उण बि भणिमो भूसणं दूसणं अ ॥२३॥ 
( यस्या दृश्टिस्तरलघवल्ा कज्जलं तस्या योग्यम्‌ ९ 





अन्चय+--यस्याः दृष्टि. तरलघवरा, ( किम ) कब्जल तस्याः योग्यम्‌ १। 
या विस्तीणस्ततकलशिनी, ( किम्‌ ) तस्याः हार* शोभते १। यस्याः चक्राकारे 
मणफछके को5पि काव्च्याधम्बरः, तस्या' पनरपि भूषण दूषर्ण च भणामः । 








लत तीन 


पिचक्षपा--इस तरह महारानी ने अपनी इच्छा के अनुसार, कुमारी कपूरमअरी 

को विभिन्न अलड्ारों से सजाया। 
“रजा--मार्नों वसन्तशोभा ने क्रीडोद्यान भूमि को सजा दिया हो ॥ २२॥ 

विदूषक--श्रीमन्‌ | सच बात तो यह 

जिसके नेत्र चच्चठल और चमकते हुए हैं उसे काजक की क्या आवश्यकता ? 

टिप्पणी->इच्छामनंपिक्रम्य रयथे च्छम्‌ ( अव्ययौभाव ) इच्छा के अनुसार। प्रसा- 
न :+ श्षज्ञार, सजाना ॥ २२॥ 

टिप्पणी--तरलकूा च धवरछ च>तरलववल्ञामचश्नलोज्ज्वला । विस्तीर्णोंच तौ स्तनों 


द्वितीय जबनिकान्तरम्‌ ७६ 
० 0 छठ 
या विस्तीणेस्तनकलशिनी शोभते तस्या हार: ? । 
चक्राकारे रमणफलके को5पि काब्च्या5म्बरो 
यस्यास्तस्या: पुनरपि भणामों भूषणं दूषणख्व ॥ २३ ॥ ) 
राजा--] पुनस्तामनुसन्धाय |-- 
तिबलिबलिअणाहीबाहुमूलेसु लग्गं 
थणकलसणिदंबाउंबरेसस्ससंतं । 
जलणिबिडमिमीए स्लिक्खणं ण्हाणबत्तं 
पिसुणदि तणुजट्टीचंगिमं लंगिम अ॥ २४ ॥ 
( त्रिवलिवलितनाभीबाहुमूलेषु लक्न॑ 
स्तनकलसनितम्बाडम्बरेपूच्छबसन्तम्‌ । 





व्याख्या--यस्या' नेत्रे चन्चल्ले धवले च रत, तस्याः न कजजलस्य कापि 
आवश्यकता । यस्याः रसतनी कलशाविव विस्तीणों, किमस्ति तस्या हारस्य काप्या- 
वश्यकता, नेवेत्यथः । यश्याः जघनस्थर्म्‌ चक्राकारमस्ति, तस्याः रशनाकलापः 
कामपि अनिवेचनीयां शोभामुत्पादयति । तस्याः पुनरपि अन्यत्‌ भूषण्ण दूषणमेच । 
विनेव भूषण सा नेसर्गिकी शोभां धत्ते ॥ २३ ॥ 

अन्चयः--त्रिवलिवलितनाभीबाहूमूलेषु लम्मम्‌, ]तनकलरूसनितम्बाडम्बरेघु 


जिसके स्तन कछशों के समान उठे हुए हैं, उसे हार की क्या आवश्यकता ? चक्र 
के समान गोछाकार जिसकी जड्ाओं पर करधनी से एक अनोखी शोभा उत्पन्न 
हो जाती है, उसके लिए भूषणों की क्या आवश्यकता ? वे तो उसके लिए दूषण 
ही हें--अर्थात्‌ निरर्थक है ॥ २३॥ 

राजा--( फिर उसका स्मरण कर ) ४-- 

तीन रेखाओं से युक्त उसकी नाभि तथा कन्धों पर चिपके हुए, कलसों के 


लत कक कह कक पीर 7 लक जी कस कक सकल कमल का आप अप मिलकर लक दी अलसी 
विस्तीर्ग॑स्तनो कलशाबविंव यस्याः अस्तिः- विस्ती्णस्तनकलशिनी ( मत्वर्थीय इनू प्रत्यय 3 
रमण >जड्ढा ; दूषणम्‌ -+दोष। भूषणम्‌ -- सजावट) भणामः कहते हैं-- ,/भण्‌ +भ +- 
#भसणाम३ ( स्वादि छट ) ॥ २३ ॥ 
टिप्पणी--तिख्तश्च ताः वलय >>त्रिवरूयस्तामिः वलिता >-त्रिवरिवलिता-*सा चासों 


ब्० कपरमशञ्जरी 
कक _ + ककुकन 
जलनिविडमेतस्या: श्लदर्ण स्लानवर्त् 

पिशुनयति तनुयष्टिचज्ञिमानं तारुण्यन्ल ॥ २० ॥ ) 

विदूषक:---[ सक्रोधमिव ] | भो ! मए सब्बालंकारसहिदा 
बण्णिदा । तुम एण जलबिलुत्तप्पसाहणं ज्जेब्ब सुमरसि, ता 
कि ण झु्दं देवेण ? ।--( भो: ! .मया सबोलझ्लारसहिता वर्णिता | 
त्व॑ पुनजेलविलुप्तप्रसाधनामेव स्मरसि, तत्‌ कि न श्रुतं देवेन ९ )-- 





उच्छुसत्‌, जलनिबिडम्‌ एतस्याः श्कच्णम्‌ स्नानवश्नम्‌ तनुयश्चिन्लिमानम्‌ तारुण्यम्‌ 
च॑ पिशुनयति । 

बया ख्या--त्रिवलोमिः तिसमिः रेखामिः वलितायां युक्ताया नाभ्याम्‌ , बाहु् 
मूलयोः च लुप्त सम्पृत्कं, कलसोपमयोः स्तनयोः, नितम्बभागे चोष्वम उल्लसत्‌, 
जलूनिविडम्‌ जलसिक्तम्‌, अस्याः कान्तायाः कप्रमजर्या 'च्णं चिक्क्ण कोमल॑ च 
स्नानवल्ल स्‍्नानपरिधानम्‌ शरीरसौन्दर्य नव॑ यौचन् च पिशुनयति सूचयति ॥ 
कपूरमश्र्या: शरीरे स्नानपरिधानमतीव' सूच्ठम चिक्कणं चासीत्‌, अत- स्नानानन्तरं 
तस्याः नाभि', बाहुमूले, कलसोपमौ उरोजौ चक्राकारी नितम्बौँ व रुपष्ड व्यक्ता- 
वाल्ताम्‌, तेन च तस्याः सौन्दर्य यौवन च॑ न कस्याप्यगूढमभवत्‌ ॥ २४ ॥ 


समान ऊंचे उठे हुए स्तनों तथा नितरबों पर ऊपर को उठते हुए जछ से भागे 
उसके महीन कपडे नहाने के समय उसके शरीर की सुन्दरता तथा जवानी को 


प्रकट करते हैं॥ २४॥ 
विदूषक+--(कद्ध सा होकर) मैंने तो उसका सब अलक्षारों के साथ वर्णन किया 


नाभी ८ त्रिवकिवलितनाभी-- त्रिवलिव॒लितनासी बाहुमूले च८त्रिवलिवलितनाभीवाहूमू- 
लानि तेधु >त्रिवलिवलितनाभीवाहुमूलेब ८+ त्रिवलियुक्तनाभिस्कन्धेषु । रुप्नमम्‌ 5सरक्तम्‌ । 
स्तनावेव कलसी स्तनकलूसौ--स्तनकलूशो नितम्बाडम्वरश्र तेषु स्तनकलूसनितम्बाडम्बरेषु ८४ 
कलस के समान ऊचे स्तन और खूब चौडे नितम्बों पर ! चड्स्य भाव: चह्निमा, तनुयहेंः 
चह्किमा तनुयष्टिचद्ञिमा ते तनुयश्चिद्धिमानम्‌ ८ अह्लसोन्दर्यमू--चहुशब्द से भावा्क 
इमनिच प्रत्यय ५ तरुणस्य भावः तारुण्यमू--तरुण शब्द से भावाथथंक ष्यज (सर) प्रत्यय ॥२४॥ 
टिप्पणी--कओरोपेन सह ++ सक्रोषम्‌ ( अव्ययी भाव ), सह, को स आदेश । विभक्ि को 


द्वितीय जबनिकान्तरम्‌ दर 


णिसग्गचंगस्स बि मराणुसस्स 
सोह सममुम्भीलदि भूषणेहिं । 
पणीरं जचाणं बि कंचणेहिं 
बिहूसणे सजदि काबि लच्छी ॥ २५॥ 
( निसगंचड्जस्यापि मानुषस्य 
शोभा समुन्मीलति भूषणेः | 
मणीनां जात्यानाप्रपि काखने- 
विंभूषणे सज्मति काउपि लक्ष्मी: २४५ ) 
राजा--< 
मुद्धाणं जाप हिअआाईं हरंति हंत ! 
ऐेबच्छकप्पणगुणेण णिदंबिणोओ । 


अन्वय+--निसगेचहस्य अपि मानुषस्य शोभा भूषणे' समुन्मीलति ! जात्या- 
नाम्‌ मणीनाम्‌ अपि काश्चवनेः विभूषणों का अपि रूद्मीः सज्जति । 

व्याख्या--स्वभावत* सुन्द्रस्यापि पुरुषल्य शोभा आभूषणानां धारणेन 
अधिक वर्धते । यथा उत्कृष्रज्लानि खुवर्णसयोगेन कामप्यनिवंचनीयां शोभा गहन्ति, 
एवमेव निम्तगसन्दरा' मनुष्याः अलड्भारपरिधानेन अधिक शोभन्ते ॥ २५ ॥ 


ओर आपको बह केवछ उस अवस्था में ही याद आती है जब कि स्नान करने से उसके 
सारे श्रसाधन बिगड़ गए रहते हैं। क्या आपने यह नहीं सुना है कि !-- 

स्वभाव से ही सुन्दर मलुष्य आभूषणों से भोर अच्छे छगते हैं, जेसे कि उत्तम 
रत्न सोने के साथ और भी शोभायमान होते हैं ॥ २० ॥ 

राजा--बड़े दुःख की बात है कि सुन्दर नितर्बों वाली स्रियाँ अपनी अनोखी 


अम्‌ आदेश । सवे च ते अलड्ढारा', सर्वालझ्वाराः ते. सहिता >सर्वालड्वारसहिता ८८ 
सर्वालडूरणशोमिता । जलेन विलुप्त प्रसाधन यस्थाः ताम्‌ 5 जलविल॒प्तप्रसाधनाम्‌ ८+जलरूाव* 
मुक्ताकत्पाम--जलर से जिसकी सजावट नष्ट हो गई है। 

टिप्पणी--चंग ८: सुन्दर । समुन्मीकति ८ खिल उठती है । जात्य +उत्तम। सज्जति ८८ 
प्राप्त होती है ॥ २५॥ 


6 कपूं० 











छेआ उणो प्पकिदिचंगिमभावणिज्जा 
दकक्‍्खारसो ण महुरिज्जइ सक्‍कराए॥ २६ ॥ 
( मुग्धानां नाम हृदयानि हरन्ति हन्त ! 
नेपथ्यकल्पनगुणेन नितम्बिन्य: | 
छेकाः पुनः प्रकृतिचद्विस भावनीया: 
द्रात्ञरसो न सघुरीयति शकरया | २६ ॥ ) 





अन्चय३--हन्त ! नितम्बिन्य' नेपथ्यकल्पनगुगोन सुग्धाना हृदयानि हरन्ति 
नाम । छेका' पुन' (प्रकृतिचब्निममावनीयाः, द्राक्षाससः शकरया न मधुरीयति। 


व्याख्या--अस्ति अय॑ महान खेदः यत्‌ नितम्बिन्धः सुन्दरनितम्बा' 
कामिन्यः नेपथ्यकल्पनगुगौन सुन्दरवेषरचनया मुग्धानां, अविदग्धानाम्‌ हृदयानि 
मनांसि हरन्ति आकषन्ति | ये पुनः छेकाः विदग्धाः, ते अक्वतिचन्निमभावनीया” 
स्वाभाविकसौन्दयण आक्ृष्टाः भचन्ति । यः स्वभावसुन्दरः, तस्य न कस्यापि वेष- 
रचनस्यावश्यकता कि द्ाक्षारसः माधुर्यार्थम शकरामपेक्षते, नहि, स तु स्वभावमधुर 
इति भावः ॥ २६ ॥ 


वेषरचना के द्वारा सुरधों (मु्खों ) का मन अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेती हैं। जो 
अनुभवी और चतुर हैं, वे स्वाभाविक सौन्दर्य पर ही मुग्ध होते हैं। क्या मिठास 
के लिए द्वात्षारस को शक्कर की आवश्यकता पड़ती है ९ वह तो स्वतः मीठा होता 
है। इसी तरह स्वाभाविक सुन्दर व्यक्ति को बाह्य सजावट की आवश्यकता नहीं है ॥ 
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टिप्पणी--हन्त >खेद । प्रशस्तो नितम्बी यस्याः सा नितम्बिनी सुन्दर नितम्बों 
वाली--अशसा में मत्वथीय इन प्रत्यय--ख्लौत्व विवक्षा में ई प्रत्यय । नेपथ्य >- आभूषण, 
वर्तों आदि से उत्पन्न शोभा । मुग्धः सूसुन्दर, भोलेमाले । छेक- #ूचतुर, विदग्धा ग्रकृत्या 
२४ चज्निमार-प्रकृतिच्चिमा, तेन भावनीया- ८प्रकृतिचज्ञिमभावनीयु- >नेसगिक- 
सौन्दयेहरणीयाः-- स्वाभाविक सौन्दर्य से आह्ृष्ट होने वाले। मधुरमिच्छति ++ मघुरीयति-- 
मधुर शब्द से नामधातु य (क्‍्यच्‌) श्रत्यय। अ को ई-मधघुरीयति८ः मिठास 
आहता दे ॥ २६।॥ ' 


द्वितीयं जबनिकान्तरम्‌ ८ 
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विचज्षणा--जधा देबेणादिई्द ( थथा देवेनादिष्टम्‌ )--- 
थोआणं थणआपगणं कण्णकलिशथ्रालं घीणं अच्छोण बा 
भूचंदस्य मुहस्स कंतिसरिआसोत्तरस गत्तरप्त अ । 
को णेबच्छकलाहिं कोरदि गुणा १ ज॑ं त॑ बि सब्बं प्पिञ॑ 
संजुत्त सुणु तत्थ कारणमिणं रुढह़ोअ का खंडशा १ ॥ २७ ॥ 

( स्थूलानां स्तनाना कर्णकलिकालब्लिनोरच्णोवों 

भूचन्द्रस्य मुखस्य कान्तिसरित्खोतसो गात्रस्य च | 

को नेपथ्यकलाभि: क्रियते गुणो यत्तदपि सब प्रिय॑ 

सयुक्त आऋणु तत्र कारणमिदं रूढे! का खण्डना || २७ ॥ ) 





अन्चेय:--स्थूलानाम्‌ स्तनानाम्‌ू क्णवलिकालब्विनोः अच्णों' वा भूचन्दवस्य 
मुखस्य कान्तिसरित्खोत्स" गात्रस्य च नेपथ्यकलामि क' शुणः क्रियते १ तत्न 
इदम्‌ कारणम्‌ श्णु यत्‌ अपि सबम्‌ प्रियम्‌ संयुक्तम्‌ तत्‌ रूढे का खण्डना ?। 
व्याख्या--सथूलानाम्‌ वतुछानाम्‌ स्तनानाम्‌ उरोजानामू, कणकलिकालब्विनों 
कणपयन्तमायतयोः अच्दणोंः नयनयोर्वा, चन्द्रोपमस्य मुखस्य, अत्यन्तं कान्तिमतः 
शरीरस्य च नेपथ्यकछामि विविधामिः वेशरचनामि' को ग्रुणः कि वेशिश्थ॑ क्रियते 
सम्पायते १ श्रत्युत तेस्ते" प्रसाधन आकृतिकसौन्दर्य परिध्छायते एवं। तथापि 
विचक्षणा--जेसा कि महाराज ने आदेश दिया १-- 
उठे हुए स्तनों, बड़ी २ आखों, चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख और कान्तिमान्‌ 
शरीर को विभिन्न प्रसाधनों से कोई छाम नहीं होता है । (बढ़िकि थे चीजें सोन्द्ये 
को और बिगाड़ देती हैं ) जेसे कि वर्त्रों से सुन्दर स्तन ढक जाता है, काजल से 
आखों के चारों ओर काले निशान बन जाते हैं, चेहरे का प्राकृतिक सौन्दर्य अज्ञराग 
से ढक जाता है तथा शरीर की सुन्दर बनावट बर्खों से ढक जाती है। फिर भी 
छोगों को यह भच्छे छगते हैं। उक्त कथन में कारण यही हे कि निस तरद्द ख्ढि 
टिप्पणी--कर्णों च ते कलिके --कर्णकलिके, तयोंः रूधिनोंः <-कर्णकलिकालूिनोः £ 
कर्णको रकातिक्रामिणोः । शुत्र. चन्द्र:८ भूचन्द्रस्तस्य ८भूचन्द्रस्य । कान्तिरेव सरिंत्‌ष्ः 
कान्तिसरित्‌, तस्याः स्त्रोतः, तस्य कान्तिसरित्स्त्रोतसः >कान्तिप्रवाहवहतः, कान्तिमत 


५ 


प्प्छ कप्रमश्री 
हल ब्कुडतन 
राजा--( विदूषकमुद्िश्य ) सुप्पांजल कविजल ! एस 
सिकखाबीअसि । ( सु॒प्रान्लल कपिल्लल ! एप शिक्ष्यसे | ) 
कि कज्जं कितिमेण बिरअणबिहिणा ? सो णडीणां बिडंबो 
त॑ चंगं ज॑ णित्रगं जणमणहरणं तेश सीमंतिणी ओ । 
मस्सि सब्बांगंगो सअलशुणगणो सो अदंभो अलंभो 
तस्मि णेच्छ॑ति काले परमसुहअरे कि पि ऐेबच्छलच्छीं ॥२८॥ 
( कि काय कृतन्रिमेण बिरवनविधिना स नटीनां बिडंब: 
तच्चड्ढं यन्निजांगं जनमनोहरणं तेन सीमन्तिन्य: | 








तत्तत प्रसाधन सवस्य प्रियं भवति । प्रसाधनानां गुणानुत्पादकत्वे इदमेव कारण यत्‌ 
यथा रूढि' योगाद्‌ बलवती भवति तथा निसगसौन्दय न कमप्यन्यं योगमपेक्षते ॥ 

अन्चय३--क्त्रिमेण विस्वनविधिना कि कार्यम्‌ ? स नटीनाम्‌ चिडम्ब 
( अस्ति )। यत्‌ निजाइम्‌ जनमनोहरणम्‌ तत्‌ चन्नम्‌, तेन सीमन्तिन्य (भवन्ति)! 
यस्मिन सकलगुणगणः सर्वान्नसन्न्‍न स अदम्भः अल्स्यः तस्मिन्‌ परमसुखकरे 
काले ( विदग्धाः ) कामपि नेपथ्यलचद्मीम्‌ न इच्छुन्ति । 

व्याख्या--ऋत्रिमेण बाह्येन विरचनविधिना अलक्करणविधानेन कि कार्यम्‌ 
प्रयोजनमू, न किमपीत्यथ:, सः क्ृत्रिमविर्वनविधि' नटीनां वेश्यानां विडम्बः 
अर्थ योगिक अर्थ से बलवान होता है उसी तरह स्वभाव से ही सुन्दर व्यक्ति के 
छिए भूषणों के योग की अपेक्षा नहीं है ॥ २७ ॥ 

राजा--( विदूषक की ओर मुंह करके » जरे नादान कपिश्षक ! विच्षणा तो 
यह बताती है :--- 

बाह्य सजावट से क्‍या छाभ, यह तो वेश्याएँ लोगों को ठगने के लिए किया 
करती हैं। छोगों के मन को हरने वाला सुन्दर अंग ही कुछ खत्रियों का श्टड्गार है । 
इति वा । नेपथ्यकला >वेशरचना । खण्डना ऋूदूर करना। रूषढिः न्‍्वव्याकरण में शब्द 
का किसी अथ॑ में प्रसिद्ध होना । खण्डना ,/खण्ड्‌्न-अन +-आ >+खण्डना >-थुच्‌ प्रत्यय ॥ 

१, सुप्राशलू “सीधा, कत्रिम +- बनावटी । । 

. टिप्पणी«नटी ल्‍ूवेश्या । सीमन्तोज्स्याः भस्ति या सा सीमन्तिनी ++ उत्तमखी-सौमन्त 


द्वितीय जवनिकान्तरम्‌ पे 
ट्ल्क्छ्क्ब77ः शक्ल 
यरिमिन्‌ सवोद्धसद्भ: सकलशुणगण: सो5दम्भोडलप्य: 
तस्मिन्नेच्छन्ति काले परमसुखकरे कामपि नेपथ्यलच्मीम्‌ | २८) ) 
विचक्षणा--देव | एदं विण्णवीअदि--ण केबलं देबोए 
णिओएण तिसरुप्ता अशुगदम्हि, तारामेतीए वि सहित्तणं प्पत्ता 
कप्प्रमंजरोए । तेश तकजपज्जा अहं उणों बि ओक्तरगाबिअ॒ 
भबिअ णिबेदइस्सं | ( देव ! एतद्लिज्ञाप्पते--- न केवलं देव्या' नि- 
योगेन तस्या अनुगताउस्मि, तारामेज्यापि सखीत्व॑ प्राप्ता कपूरमञ्नयों: | 


तेन तत्कायोसक्ताइहं पुनरपि सेवकीभूय निवेदयिष्यामि )--- 








प्रतारणम्‌, मुग्धान्‌ वच्चयितुमेव वेश्या क्त्रिमप्रसाधनेः सवा विभूषयन्ति । यत्‌ 
निजागं जनाना मनस* चित्तस्य आह्यादर्क तेन अज्ञेन सीमन्तिन्य* कुलाइना' सौन्दर्य 
धारयन्ति । यस्मिन्‌ सकलगुणानां शीलसौन्दर्यादीना गणः सर्वेषु अज्ेषु सलति स 
काल अदम्भ' स्वाभाविक' अलभ्य अप्राप्यश्च भवति, तस्मिन्‌ परमसुखकरे अत्य- 
स्तानन्दवघके काले यौवने विदग्धाः कामपि नेपथ्यलद्मी प्रसाधनशोभा नेच्छन्ति 
न अपेक्षन्ते । थुवावस्थाया विदश्धा' न कामपि वेशभूषाजनितश्रियं वाञ्छन्ति, 
तदा तु स्वत एवं सीमन्तिन्य मनोहरा भवन्ति ॥ २८ ॥ 


सारे गुण, शीर और सौन्द्य इत्यादि स्वाभाविक रूप से समग्र शरीरावयदबों में 
जिस समय पाए जाते हैं चह यौवनकार दुलूभ होता है, परम सुखदायक उस 
यौघनकाछ में विदृग्ध जन किसी श्ज्ञार की आवश्यकता नहीं समझते । युवा- 
वस्था में विना »अज्भरर के ही शरीर सुन्दर रहता है ॥ २८ ॥ 

विचक्षणा--महाराज ! केवछ महारानी के आदेश से ही में कर्प्रमअरी के साथ 


शब्द से मत्वथीय इनू प्रत्यय, ल्लीछिन्न का ई प्रत्यय-सीमन्तिनी । सबंधु अन्लेषु सब्जति 
सर्वाइसइ" ८ सर्वाज्ज्यापी । अदम्भ:; -दम्भरहित-नेसगिक । नेपथ्यलक्ष्मी >वेशरचना 
की शोभा ॥ २८ ॥ 

'. 'टिप्पणी--तारामैत्री >एक दूसरे को देखने से उत्पन्न स्वाभाविक प्रेम । सेवकीभूय॑- 
असेवकः सेवकः भवति इति सेवकीमवर्तिं ( चिवप्रत्ययान्त ) ,/सेवकीभू +-य (ल्यबन्त ) सेवक 
होकर । नि ./वेदि +-इ +ष्यामि ८८ निवेदयिष्यामि ++ निवेदन करूँगी । ' 


ह न 
तिससा दाब परिक्खणाअ णिहिदो हत्थों थणोत्यंगदो 
दाहोइामरिदों सहीहिं बहुसो हेलाअ कड़िहजदि | 
कि तेणाबि इस शिक्तामअ गिर संतोसिणि त्तासिणि 
हत्थच्छत्तणिबारिदेदुकिरणा बोल्लेश सा जामिणीं ॥ २६ ॥ 
( तस्थास्तावत्‌परीक्षणाय निहितो हस्त: स्तनोत्सड्जतो 
दाहोड़ामरित: सखीभिबेहुशो हेलया कृष्यते | 
कि तेनापीमां निशामय गिर सन्तोषिणीं त्रासिनीं 
हस्तच्छुत्रनिवारितेन्दुकिरणाउतिवाहयति सा यामिनीम्‌ ॥२६॥ ) 





अन्चय+--तस्याः तावत्‌ परीक्षणाय सखीभिः स्तनोत्संगत- निहितः हस्तः 
दाहोड्डामरितः बहुशः हेलया कृष्यते । कि तेन अपि, इमाम सन्‍्तोषिणी त्रासिनीं 
गिरम्‌ निशामय । सा हस्तच्छत्ननिवारितेन्दुकिरणा यामिनीम्‌ अतिवाहयति । 
व्याख्या--तस्याः कपूरमज्ञर्या' तावत्‌ साकल्येन सम्यग्वा परीक्षणाय 
किनिमित्त- कीटशश्वास्या" सन्‍्ताप इति निश्चयाय सखीभि" स्तनयो- उत्संगतः समी- 
पात्‌ निहित अर्पित' हरुतः दाहोड़मरितः सन्तापेन भ्रशमुत्तापितः बहुश'" पुनः 
पुनः हेलया अवज्ञया कृष्यते अपनीयते इति भाव” । यदि एवतैनापि तस्या- सन्तापः 
सम्यग्‌ न ज्ञायते तदा इमाम सन्तोषिणी समन्तोष्जनिकां त्रासिनी श्रासोत्यादिकां 
नहीं रहती हुँ, बढ्कि मेरा कर्पूरमअरी से स्वाभाविक प्रेम भी द्वो गया है। इस 
लिए उसके काम में रंग्रे होने पर भी सेवक रूप से में कुछ निवेदन करती हुँ।-- 
सखियों के द्वारा क्पूरमञ्लरी के सनन्‍्ताप के कारण और स्वरूप को पूर्णतया 
जानने के लिए उसके स्तनों पर रखा हुआ हाथ अत्यन्त गरम छगने पर बार बार 
हटा लिया जाता है। यदि इससे भी उसका सनन्‍्ताप ठीक न जाना जाय, तो 
सनन्‍्तोष और डर उत्पन्न करने वाली यह बात सुनिए । द्वाथ के छुत्र से ही चन्द्रमा 
_. टिप्पणी--निदित-- रखा हुआ--नि ,/पा--त र्ूनिहित--धा धातु को हि. आदेश, 
क्तप्रत्यय | दाहेन उड्डामरितः ऋूदाहोड्रामरितः ८ सनन्‍्तापेन भृशमुत्तापितः | हेलार खेल, 
अवज्ञा । ऋृष्यते-- हटा लिया जाता है ,/क्ृप +य+-ते (कर्मवाच्य वर्तमान )। निशामयर 
सुनिए--नि ,/शामि नअ रू निशासय--छोट मध्यमपुरुष का एकवचन । “सन्तुष्यति! इति 





द्वितीयं जबनिकान्तरम्‌ ८७ 


कजसेसं कबिजलो शणिपेदइस्सदि, तं च देवेण तथा कादब्ब। 

( कार्यशेष॑ कपिव्जलो निवेदयिष्यति, तश्च देवेन तथा कत्तेव्यप्‌ ) 
[ इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता ] 

राजा--बश्रस्स | कि उण तं॑ कजसेस १। ( वयस्य ! किं 
पुनस्तत्‌ कार्यशेषम्‌ ९ ) 

विदूषक:--अज हिंदोलणवउत्थी, तहिं देबीए गोरी 
कदुश् कपूरमंजरी हिंदोलए आरोहदृदब्बा | ता मरगश्रकुंजद्ि- 
देश देवेण कप्प्रमंजरी हिदोलंतो दइब्बा; एदँ त॑ कजसेसं। 
(अद्य हिन्दोलनचतुर्थी, तत्र देव्या गौरी कृत्वा कपूरमश्लरी हिन्दोलके 
आरोहयितव्या | तन्‍्मरकतकुझ्लस्थितेन देवेन कपूरमञ्लरी हिन्दोलन्ती 
द्रष्टव्या; एतत्तत्‌ कार्यशेषम्‌ ) 


गिर वाणी श्यणु | इस्तच्छत्रेण चन्द्रमयुखान्‌ निवारितव॒ती सा यथाकथचित्‌ 
यामिनीम्‌ अतिवाहयति यापयति । सा देवे अलुरक्ता' इति प्रतिपादकत्वेन इय॑ 
वाक्‌ देवस्य सनन्‍्तोषकरी, 'चन्द्रकिरणानि अपि दु-सहतापमुत्पादयन्ति, बिलम्बोड- 
सह्यः” इतीयंवाणी भयमुत्पादयति अनिष्ाशकया ॥ २९ ॥ 


की किरणों को बचाती हुई वह किसी तरह रात काटती है। 'कर्पूरमअरी महाराज 
से प्रेम करती है? यह बात तो महाराज को सन्‍्तोष पहुँचाती है लेकिन चन्द्रमा 
की किरणों तक से अपने को बचाने का समाचार डर उत्पन्न करता है ॥ २९ ॥ 
बाकी काम कपिश्लक बतछकायगा, उसे भी महाराज उसके अनुसार करें। 
( यह कह कर घूमकर बाहर चली जाती है ) 

ह --मिन्र ! वह बाकी काम क्या है? 
हक विदूषक--आज हिडोछा झूकछने की चतुर्थी है, महारानी गोरी की पूजा कर 
कपूरमअरी को हिडोले में झुलायेंगी, आप मरकतकुअ नामक प्रासाद में बेठकर 
या सा सन्‍्तोषिणी >सन्तोष देने वाली-सम्‌ ,/तुष+श्न्‌ +ई+सन्तोषिणी ( णिनि 
प्रत्यय, खीलिदड का ई प्रत्यय)। हस्त एव छत्रम्‌ --हस्तच्छत्न॑ तेन निवारिता' इन्दुकिरणा- 
यया सा हस्तच्छत्रनिवारितेन्दुकिरणा ८ करातपत्राच्छादितचन्द्रभयूखा--द्वाथ से ही 
चन्द्रमा की किरणों को बचाती हुईं । यामिनी रररात्रि । अतिवाहयति ++ बिताती है ॥ २९ ॥ 


00०] कपूरमल्नरी 
हे 
राजा- [ विचिन्त्य ] ता अदिशिउणा बि छलिदा देबी। 
( तद॒तिनिषुणाडपि छल्िता देवी ) 


विदूषक:--पाइआ जोण्णमज्जारिआ दुद्ध॑ त्ति तक॑। (पायिता 
जीणमाजोरिका दुग्धमिति तक्रम | ) 


राजा--को अण्णों तुम्हाहिंतो मह कजसजो ? को अण्णो 
चंदाहिंतो समुदबडढणणिद्दो !। ( कोउन्यो युष्मत्तो सम कार्ये- 
सज्ज: ? कोवन्यश्रन्द्रतः समुद्रवद्धेननिष्ठ: ९ | ) 
[ इति परिक्रम्य कदलौगहग्रवेश नाटयतः || 
विदूषक:--इञं उत्तंगफटिअमणिवेदिआ, ता इह उबबिसदु 


प्पिअबवअस्सो । ( इय्मुत्तुक्षस्फटिकमणिवेदिका, तद्होपविशतु प्रिय- 
वयस्य: | ) 


कपूंरमअ्लरी को झूछा झूछता हुआ देखें। यही काम बाकी है। 
राजा--(कुछु सोचकर) अत्यन्त चतुर महारानी को भी हम छोगों ने धोखा दे दिया। 
विदूषक--बूढी बिल्ली को दूध के नाम से मद्ठा पिछा दिया । 
राजा--तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मेरे कार्य में इतना तत्पर हो सकता है! 
धन्द्रमा के अतिरिक्त और कोन समुद्र को बढ़ाने का काम कर सकता है १ 
( इसके बाद दोनो“घृमकर कद्लीगृह में प्रवेश करने का अभिनय करते हैं ) 
' विदूषक--यह सर्फटिक मणि का छेँचा चबूतरा है, मिन्र ! यहाँ बेठो । 


दिप्पणी--आरोहयचितव्या 5 चढानी चाहिए--आ ,/रोहि +-॥ +- तव्या ८ आरोहयि- 
तव्या ( तब्य प्रत्ययान्त ) । हिन्दोलकम्‌ ८ हिंडोला । 

टिप्पणी--पायिता >पिलाया ,/पायि+-त +- अ। ण्यन्त पा धातु से कर्मवाच्य में 
क्त प्रत्यय ' जीर्णा-च सा मार्जारिकार जीण॑मार्जारिका “| बूढी' बिल्ली । 

टिप्पणी--युक्मत्तः 5 तुमसे मित्र --अन्य योग में पत्चमी। कार्य सज्जः कार्यसज्ज ८ 
कार्य में लगा हुआ। समुद्रस्य वर्धने निष्ठा यस्य स समुद्रवर्धननिष्ठ: >समुद्राह्नदनतत्पर:। |, 

टिप्पणी--रुफटिकमणीनां वेदिकाः स्फटिकमणिवेदिका--उत्तुंग चासो स्फटिकमणि- 
बेदिका ८उत्तुगस्फटिकमणिवेदिका -- स्फटिक्मणि का ऊँचा चबूतरा। सरुफटिक ८ सफेद 
पत्थर । वेदिका >+ चबूतरा । 


द्वितीयं जवनिकान्तरम पु 
[ राजा तथा करोति ] 
विदूषक:---[ हस्तमुद्मम्य ] भो ! दीसदु पृण्णिमाच॑दों 
( भो: ! दृश्यतां पू्णिमाचन्द्र: ! ) 
राजा-[ विलोक्य ] अए ! दोलारूढाए मह बहुभाए 
बञअणं पृण्णिमाचंदों क्तिशिहिससि ( आये दोलारूढाया सम 
वल्लभाया वदनं पूर्णिमाचन्द्र इति निर्दिशसि ) [ समन्तादवलोक्य ]--- 
विच्छाअंतो णअररमणीमंडलस्साणणाई 
प्पच्छालंती गगणकुहर॑ कंतिजोण्हाजलेण । 
पपेच्छेतोणं हिदअणिहिद णिहलंतो अ दप्पं 
दोलालीलासरलतरलो दीसए से घुद्देंद्‌ | ३० ॥ 
( विच्छाययन्नगररमणीमण्डलस्याननानि 
प्रच्ञालयन्‌ गगनकुहरं कान्तिज्योत्ल्लाजलेन | 


अन्चय;---अस्या सुखेन्दु' नगररमणीमण्डलस्य आननानि विच्छाययन्‌ 
कान्तिज्योत्स्नाजलेन गगनकुहरम्‌ अक्षाल्यन्‌ ग्रेक्षमाणानाम्‌ हृदयनिहितम्‌ दर्पम्‌ 
निदंलयन्‌ दोलालीलासरलतरल- दृश्यते । ५ 

व्याख्या--अस्या कप्रमन्नर्या मुखेन्दु मुखचन्द्रः नगररमणीमण्डलूस्य 


( राजा बेठता है ) 
विदूषक--( हाथ उठाकर ) महाराज ! पूर्णिमा का चन्द्रमा देखिए । 
राजा--( देख कर ) भरे ! हिंडोले पर बेठी हुईं भेरी प्रेमिका के मुख को 
'पूणिमा का चन्द्र बतलाता है। ( चारो ओर देखकर ):--- 
कपूरमअ्री का चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख नगर की समस्त खियों के 
सुर्खों को अपने सौन्दर्य से मरिन करता हुआ, कान्तिरूपी चांदनी के विस्तार से 


टिप्पणी--विगता छाया यस्य तत्‌ विच्छायम-विच्छाय करोति-विच्छाययति 
( नामधातुण्यन्त ) विच्छाययतीति विच्छाययन्‌ ( शत्रन्त ) मलिनौकुब॑न्‌ --मलिन करता 
डुआ। | प्रश्षाउयन्‌ -उज्ज्वल अनाता हुआ प्र ,/क्षालि+-अन्‌ (शत्रन्त )। नि्दकयन्‌ ८१ 





| 
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प्रज्ञमाणानां हृद्यनिहितं निदंलयंश्र दे 
दोलालीलासरलतरलो दृश्यतेउस्या मुखेन्दु:॥। ३० ॥ ) 
अबि अ ( अपि च )-- 

उच्चेहिं गोपुरेहि धबलधअपटाडंबरिह्वाबलीहिं 

घंटाहि बिंदुरिल्लासुरतरुशिबिमाणाणुरूअं बहंती । 

प्पाकारं लंघअंती कुणर रअबसा उण्णमंती णमंती 

एंती जंती अ दोला जणमणहरणं कट्टणुक्इणेहिं॥ ३१ ॥ 
( उच्चेषु गोपुरेषु धवत्नध्वजपटाडम्बरबहलावलीषु 
घरण्टाभिविंद्राण्सुरतरुणिविमानानुरूप॑ वहन्ती । 


नगरकामिनीसंघसर्य आननानि मुखानि विच्छाययन्‌ विच्छायानि विगतकान्तीनि 
कुचन दृश्यते । असुया' मुखचन्द्रः स्वकान्तिरूपाया ज्योत्ल्ञायाः चन्द्रिकाया' जल्लेन 
गगनकुहरम्‌ अन्तरिक्षविचरम्‌ प्रक्षाऊयन घवलयन्‌ अकाशयन्‌ वा दृश्यते। कपूरमंजरी 
पश्यता पश्यन्तीनां च नराणां नारीणा च 'ममेव भार्या सुन्दरी नान्‍्या, अहमेव सुन्द्री 
नान्येति वा हृदयरुथं दपमशिमानं निदेखयन्‌ निरसयन , उन्मूलयन्‌ वा अस्याः 
मुखचन्द्रः दोलायाः लीलया सरलतरल' संनिकृष्टविप्रकृष्ध दृश्यते । यदां 
दोला सन्मुखमायाति तदा सन्निकृष्ट समीर्ष दृश्यते, यदा प्रृष्ठत- गच्छति तदा 
दूर॒मिति भावः ॥ ३० ॥ 

अन्चय$--घधवलध्वजपटाडम्बरबहलावलीषु उच्चेषु गोपुरेषु धण्टामिः विद्राण- 


आकाश को उज्ज्वल करता हुआ तथा देखने वाले पुरुषों ओर ख्त्रियों के हृदय के 
( अपनी प्रेयसियों तथा अपने सौन्दर्य सम्बन्धी ) गय॑ को चूर करता हुआ ज्ुले 
के आने जाने से पास तथा दूर दिखाई पढ़ता है ॥ ३० ॥ 

ओर भी ४-- 

श्वेत ध्वजाओं की पह्नियों से थुक्त ऊँचे गोपुरों में घण्टे के शब्द से शीघ्र जाते 


चूर करता हुआ ( शत्रन्त ) इश्यते -+ दिखाई पडता है (,/इशू +य +-तै--कर्मवाच्य- 
छट्-वर्तमान ) मुखमेव इन्दु. मुखेन्दुः - मुखचन्द्रः ( उपमानसमास )॥ ३० ॥ 
गोपुर > नगर का द्वार । धवलाश्व ते ध्वजपटाःम- पवदक्षजपटा,, तेषा ये आडम्बरा$ 


धर कप्रमज्नरी 
कक 04% 60 
( रणन्मणिनूपुरं कणमणायमानहारच्छूटं 
कलक्णितकिज्लिणीमुखरमेखलाडम्बरम्‌ | 
विलोलबलयावल्ीजनितमञझुशिश्लारवं 
न कस्य मनोमोहन शशिमुख्या हिन्दोलनम्‌ ? ॥३२॥ ) 
विदूषक:--भो ! सुत्तआरों तुमं। अहं उण वित्तिआरोे 
भविश्र वित्थरेण बण्णोमि | ( भो: ! सूत्रकारस्त्वम्‌ | अहं पुनवेत्ति- 








अन्चय३--रणन्मणिनूपुरम्‌ फकणमकणायमानहारच्छुटम कलक्कणितकिड्रिणी- 
मुखरमेखलाडम्बरम्‌ विछोलवलयावछीजनितमज्लशिज्नाररम्‌ शशिमुख्याः हिन्दो-' 
लगे कस्य मनोमोहन न । 

व्याख्या--रणन्तौ ध्वनन्तौ मणिनूपुरो यस्मिन्‌ ताइश शब्दायमाननूपुर- 
संयुक्त, कंणमणायमानया हारच्छुटया च॑ मिश्रितम्‌ , कल मधुर क्कणन्त्य या' 
किज्लिण्यः क्षुद्रघण्टिका- तामि मुखर य मेखलाया- रशनाया- आडम्बरः तेन सयुक्तम्‌ 
विलोलामिः चपछामिः वलयावलीभि- उत्पन्न- य- मु मनोहर शिक्षारव', तेन च 
युक्तम्‌ चन्द्रवदनाया कपूरमञ्ञर्या हिन्दोलन कस्य मनो न मोहयति, अपि तु सववेस्ये- 
वेति भाव-। यदा कपूरमछरी हिन्दोलति, तदा तस्या- नूपुरौ शब्दं कुरुत', हारच्छण 
च रूणमणायते, मेखड़ाया च या* छुद्रघण्टिकाः ताः मधुर कृजन्ति, तस्या' कड्ढणानि 


च मछशिक्षारवं कुषन्ति । एताहशं तस्या हिन्दोलन कस्य मन नाह्ादयति, अपि 
तु सबस्थेव ॥ ३१२ ॥ 


समणिनूपुरों की झड्टार से युक्त, हारावली के झन्‌ झन्‌ शब्द से पूर्ण, करधनी की 
छोटी २ घण्टियों के मधुर शब्द से भरा हुआ तथा चब्बछ कह्ढुणों से उत्पन्न मधुर 
. शब्द्वाका यह चन्द्रमुखी कपूरमझरी का झूलना किसके मन को अच्छा 
नहीं लगता १॥ ३२ ॥ 

विदूषक--मित्र | तुम तो सूत्रकार हो--अर्थात्‌ संक्षेप में बोलते द्वो, में बृत्तिकार 
टिप्पणी--हिन्दोलनम्‌ 5झूछा झूछना । मनसः भोहनम्‌ >मनोमोहनस्‌ू--मन 

'की मुग्ध करने वाला ॥ ३२ ॥ 
'टिप्प्णी--सूत्र करोतीति सूत्रकारः--कर्म में अण्‌ प्रत्यय। सूत्रलक्षण-स्वस्पाक्षर॒मन् 


द्वितीय जवनिकान्तरम्‌ ६३ 
ल्‍्नणण माल 
कारो भूत्वा विस्तरेण वर्णयामि )- की 
उबरिठिठअथणपाबभारपीडिअं चरणपंकनजुअं से । 
फुकारइब्ब मअणं रणंतमणिणेरररबेण ॥ ३३ ॥ 
( उपरिस्थितस्तनप्राग्भारपीडितं चरणपद्चजयुगं तस्या: | 
फूत्कारयतीब सदन रणन्मणिनू पुररवेण || ३३ ॥ ) 
हिंदोलणलीलाललणलंपर्ड चकबत्त॒लं रमणं । 
किलकिलइब्ब सहरिस॑ कंचीमशिक्रिकिणिरबेण ॥ ३४ ॥ 
( हिन्दोलनलीलाललनलःस्पर्ट चक्रवत्तैल॑ रमणप्‌ | 
किलकिलायतीब सहष काख्वीमणिकिल्लिणीरवेण | ३४ ॥ ) 








व्याख्या--उपरिस्थितेत्यादि-तल्याः कपूरमञर्या चरणपड्ुजयुगम्‌ पादपझ- 
युगलम्‌ , उपरिस्थितयोः स्तनयोः ग्राग्भारेण पीडित॑ भाराक्रान्तं सत्‌, रणन्तौ यौ 
मणिनूपुरों तयो- रवेण मदनम्‌ कामदेव फूत्कारयतीव आहयतीव । कप्रमछर्याः 
मणिनू पुराणा शब्दमात्रमेच श्रुत्वा कामिना मदनावेश जायते। अत्रोट्पक्षालड्वार' । 
फूत्कारयति ८ फृत्कारं करोति । फ्त्कार शब्द से णिच्‌-/ फ्त्कारि +- अ + ति ॥ ३३ ॥ 
अन्चय+--हिन्दोलनलीलाललनलूम्पर्ट चक्रवतुम रमणम्‌ काश्वीमणि किद्लिणी- 
रवेण सहरषम्‌ किलकिलायति इब । ५, 
व्याख्या--हिन्दोलनस्य या लीला तस्या" छलने लम्पर्ट हिन्दोलनविलास- 
प्रसरणलुब्धम्‌ चक्रवत्‌ वतुर्ूं गोलाकारम्‌ रमणम्‌ नितम्बस्थलम्‌ काशी रशना तत्र 


के रूप में विस्तारपूर्वक वर्णन करूगा । 
कपूंरमझरी के चरण कमल, ऊपर उठे हुए स्तनों के उभार से दब कर मणि- 


नूपुरों के शब्द द्वारा कामदेव को बुलाते हुए से छगते हैं ॥ ३३ ॥ 

हिडोले की छीछा के साथ लीला ( खेलने ) करने के छालची भोर चक्र की 
तरह गोछ क्पूरमअरी के नितम्ब, करधनी में छूगी हुई रत्नों की छोटी २ घण्टियों 
के शब्द द्वारा हर्ष के साथ मानों किलकिलाते हैं ॥ ३४ ॥ 


सदिग्ध॑ खारवहिश्वतोमुखम्‌ | अस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्रविदों विहुः । दत्ति न्‍ूटीका ॥ 


3; कपूरमश्नरी 
छल _* जकुकन 
दोलांदोलणलीलासरंतसरिआ्राछलेण से हारो । 
बित्थारइब्ब कुसुमाउहएणरबइणो कित्तिबल्लीओ ॥ ३५॥ 
( दोलान्दोलनलीलासरत्सरिकाच्छलेनास्या हारः | 
विस्तारयतीब कुसुमायुधनरपते: कीर्ततिवल्ली: ॥ ३४ ॥ ) 
संप्ुहपबणप्पैरिदोवरिबत्थे दरदस्सिदाई अंगाईं। 
टकारिफण मअर्णं पासस्मि णिपेसअंति ब्ब ॥ ३६॥ 
( सम्मुखपवनग्रेरितोपरिवश्तर द्रदर्शितान्यज्ञनि | 
आकाय्य मदन पाश्ण निवेशयन्तीव || ३६ ॥ ) 








स्थिताः या. मणिकिद्विण्यः मणिमयक्षुद्रधंटिकाः तासा रवेण सहर्ष असादपूर्बकम्‌ 
किलकिलेति शब्दं करोति । यदा कपूरमछरी हिन्दोलते, तदा तस्याः नितम्बोपरि 
स्थिता काश्ीकिट्विण्यः किलकिलेति गुश्नन्ति ॥ ३४ ॥ 
अन्चय:---अस्याः हार' दोलान्दोलनलीलासरत्सरिकाच्छलेन कुछुमायुधन- 
रपते. कीर्तिवल्ली- विस्तारयति इच । 
व्याख्या--अस्या कपूरमछर्या हार- दोलाया' आन्दोलनलीला तस्या सरन्ती 
चलन्‍्ती या सरिका सुक्तावली तस्या छल्लेन कामदेवभूपतेः कीतिवल्लीः कीर्तिल्ता' 
कीर्तिपरम्पराः विस्तारयति प्रसारयतीवेत्यथ- । यदा कपूरमश्नरी हिन्दोलते तदा 
दोलान्दोलनानुसार तस्याः हारस्य मुक्तावली अपि चरूति । एतदूहष्ट्वा इद प्रतिभाति 
यत्‌ हार- कामदेवस्य कीर्ति प्रसारयज्ञास्ते ॥ २५ ॥ 
अन्चयः---सम्मुखपवनप्रेरितोपरिवज्ले दरदर्शितानि अज्ञानि, मदनम्‌ आकाये 
पाते निवेशयन्ति इच । ह 
व्याख्या--सम्मुखेन सम्मुखादागतेन पवनेन वायुना प्रेरितं सच्चाढितं यत्‌ 
उपरिचस्न॑ तस्मिन्‌ दरदर्शितानि इंषदुद्धाटितानि अज्ञानि ऊरुप्रभ्तीनि मदनमनहझ्म्‌ 
' झूले के चलने के साथ चकती हुईं मुक्तावली के द्वारा कपूंरमश्लरी का हार 
कामदेवरूपी राजा की कीतिंपरम्परा को फेकाता सा है ॥ ३५ ॥ 
सामने से जाती हुईं हवा के द्वारा ऊपर के: वख्र के हट जाने पर कुछ २ 


दिखाई देती हुई इसकी जद्भाएँ कामदेव को बुछा कर पास बेठाती हुईंसी 
दिखाई देती दे ॥ ३९ ॥ 
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कप पद्काक कृपा ००कालमपाफातु सलाह. 


33] 
ताड कजुअं गंदेसु बहलघुसिणेसु घटणलीलाहिं। 
देइ ब्व दोलांदोलणरेहाओ गणणकोदुएण ॥ ३७॥ 
( ताटडुयुगं गण्डयोबेहलघुसणयोघंटनलीलासि: | 
ददातीव दोलान्दोलनरेखा गणनकौतुकेन || ३७ | ) 
एअणाईं प्पसिदिसरिसाईं ऋत्ति फुछाइ कोदुहलेण । 
अप्पैतिअ व्य कुबलअसिलीसुहे पंचवाणस्स ॥ ३८ ॥ 
( नयने प्रस्ततिसदशे ऋटिति फुल्ले कौतूहलेन । 
अप्यते इष कुबलयशिलीमुखे पत्नचबाणस्म ॥ ३८ ॥ ) 


आकाये आहय पाश्वे समीपे निवेशयन्ति इव दृश्यन्ते । पवनेन वस्चाणां सच्चालने 
ईषदुन्मिषितानामूर्वादीनां दशनादेव कामिना कामोद्रेकः सज्ञायते अत्रोट्पेक्षालड्ारः ॥ 
अन्चय:--ताटइयुगम्‌ बहलघुसूणयोः गण्डयोः घटनलीलामि. गणनकौतुकेन 


दोलान्दोलन रेखा' ददाति इच । 
व्याख्या--कपूरमज्ञर्या' ताटडयुगम्‌ कर्णभूषणयुगलम्‌ बहल॑ घुर्णण ययोः तयोः 

अभूतकुछुम रागवतोः गण्डयोः कपोलयो घटनलीछामि- घर्षणविलछासे- गणनकौतुकेन 

कति वारान्‌ हिन्दोल्यतें इति संख्याकरणकुतूइलेन दोलाया आन्दोलनस्य रेखाः 


चिहृविशेषान्‌ ददातीव ॥ ३७ ॥ 
अन्चय;--प्रतिसदशे नयने मटिति कौतूहलेन फुल्ले पश्चबाणस्य कुबलूय- 


'शिलीमुखे अप्यते इच । 
व्याख्या--प्रसतिसदश अर्धाजलिपरिमिते अतिदीर्षे कप्रमछर्या: नयने 


जज आय अदिक ललके कलम को देप कपोओों पर 


४” कर्पूरमअरी के कानों में पड़े हुए ताटडू, उसके कुल्दूम छगे हुए कपोछों पर 
बार २ छगने से ऐसे माल्म देते हें जसे झूछा झूछने की गिनती करने के लिए 
रेखाएं छगाते हाँ ॥ ३७ ॥ 

कर्पूरमअरी की बड़ी २ आंखे कुतूहल में एकाएक खुली हुईं ऐसी लगती 
हैं मानों कामदेव ने नीठकमलरूपी बाण कामिपुरुषों के मन पर छोड़ दिए हों ॥३८॥ 


अकक-.. *चू#मीपक उभर यन्‍्णर ७ क्री 


दिप्पणी--घुसूण +-कुकुम । ताटंकनू कान का गहना। कितने बार यह झूलती' है 
यह गिनने के लिए ताटछू उसके गारलों पर रेखाएँ सी बनाते हैं ॥ ३७॥ 


किस _ कपूरमछतरी 


दोलारअबिच्छेओ कईहं वि मा होड़ इत्ति पडइब्ब । 
पुद्ठम्पि वेणिदंडों मम्पह्चस्मनद्विआअंतो ॥ ३६ ॥ 

( दोलारसविच्छेद: कथमपि सा भवत्विति पतत्तीव | 

पृष्ठे वेणीदएडो मन्मथचर्मेयथ्टिकायमान: || ३६ ॥ ) 
इत्तिएदाईं बिलासुजलाई दोलापबंचचरिआई । 

कस्स ण लिहेह चित्ते णिउ॒णा कंदप्पचित्तअरों ॥ ४० ॥ 
( इत्येतानि विल्ासोज्ज्वलानि दोलाग्रपद्नचरितानि | 

कस्य न लिखति चित्ते निपुण: कन्दपंचित्रकर: ? ॥ ४० ॥ ) 


कौतृहलेन मटिति सहसा फुल्ले विकास गते । तस्या. नेत्रे दृष्डा एतत प्रतीयते 
यत्‌ कामदेवेन कामिना मनस आधाताय स्वनीलकमलरूपिणों बाणो सथत्तों। तस्या- 
नेत्रे नीठकमलोपमौ कामिनां मनांसि च संहरन्ति ॥ ३८ ॥ 

अन्चय:--दोलारसविच्छेद. कथमपि मा भवतु इति मन्मथचर्मयष्टिकायमान 
वेणीदण्ड" प्रप्ठे पतति इच । 

व्याख्या-- दोलारसस्य दोलनव्यापारस्य विच्छेदः विराम कथमपि न भवे- 
दित्यर्थ मन्‍्मथरुय कामस्य चर्मयश्कियमानः चमनिर्मिता यथ्टिरिव आचरन्‌ वेणी- 
दण्ड" वेणीकृतकेशयश्टि' प्ष्ठे पतति इंच आघात करोतीव ॥ ३९ ॥। 

झअन्चय+--निपुण्ः कन्दपचित्रकरः इत्येतानि विलासोज्ज्वलानि दोलाग्रपच्च- 
चरितानि कश्य चित्ते न लिखति । 

व्याख्या--निपुण” कुशरू कन्द्प एवं चित्रकरः आलेख्यकर' इत्येतानि 
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झूलने में किसी भी तरह [कमी न आए--इस विचार से कपूरमञ्लरी की वेणी 
कामदेव की चर्मनिर्मित कशा की तरह उसकी पीठ पर पड़ती है ॥ ४५ ॥ 
कामदेवरूपी चतुर चित्रकार ऊपर वर्णन किए गए विकास से पूर्ण झूछा झूलने 
के विस्तृत चित्रों को किसके[ह॒द्य पर चित्रित नहीं करता है ? ॥ ४० ॥ 


टिप्पणी--कपूंरमअरी के झूछा झूलने का यह विस्तृत वर्णन (३३-४० शहो० ) 
विदूषक का किया डुआ है। राजा ने केवल सूत्ररूप में ( संक्षेप में ) वर्णन किया था। 
विदूषक ने उसदी' यह वृत्ति ( विशद ख्याख्या ) कर दी ॥ ४०॥ 








द्वितीय जवनिकान्तरम्‌ ६७ 


७७७४० के जज 


ध्‌े 
राजा--[ सविषादम ] कथमबतिण्णा कप्प्रमंजरी ! रिक्ता 
दोला, रित्तं अ मह चित्त, रित्ताईं दंसण॒ुरसुआईं मह णअ्रणाईं:। 
( कथमवतीणो कपूरमश्री ! रिक्ता दोला, रिक्त च मम चित्तं, रिक्ते 
दशनोत्सुके मम नयने | ) 
विदूषक:---ता बिलरलेहा बिअ खणदिद्एड्ा | ( तहियु- 
ल्तेखेव क्णदृष्टनष्टा | ) 
राजा--मा एब्वं भण; हरिचंदपुरी बिच दिद्ठा पणट्टा अ। 
( मैं भण, हस््विन्द्रपुरीय दृष्टा प्रनष्टा च।) [ स्घतिनाटितकेन ]-- 
मांजिटठी ओठठमुदा णबघडणसुबण्णुलला अंगजड्टी 
दिट्ठी बालेंदुलेहाधघवलिमजइणी कुंतला कज्जलाहा। 


पूर्वोक्तानि विलासेन उज्ज्वलानि विवित्राणि दोलाप्रपश्चचरितानि दोलानग्देलन- 
विस्तृतचरिन्राणि कल्य जनस्य चित्त हृदयपटले न लिखति न चित्रयति । अपि तु 
सर्वस्येव कामिनः चित्रे इमानि चित्राणि कन्दर्पण आलिख्यन्ते ॥ ४० ॥ 


राजा--( दुःख के साथ ) भरे, कपूंरमअझ्लरी तो उतर पड़ी ? झूछा खाली हो 
गया, मेरा मन भी खाली हो गया कौर उसको देखने के लिये लालायित मेरी 
आंखे भी खाली हो गई ? 

विदूषप--वह बिजली की चमक की तरह कभी दिखाई देती है कभी 
छिप जाती दे। 

राजा-ऐसा मत कहो, हरिश्वन्द्र की नगरी की तरह दिखाई दी और 
नष्ट द्वो गई । ( स्पति का अभिनय कर ) ४ 

कपूंरमअरी के ओडें छाल हैं, उसका पतका शरीर नवीन सुचेर्ण की तरह 
चमकता है, आंखे द्वितीया के चन्द्रमा से भी अधिक उज्ज्वल हैं, केश काजक की 
तरह काले हें--इस तरह कर्पूरमश्नरी में रंगों का अनिर्वचनीय सौन्दर्य झलक 


टिप्पणी--हरिश्रन्द्रपुरीव--राजा हरिश्वन्द्र की नगरी निरन्तर उत्सवों से पूर्ण रहने 
के कारण लोगों कौ आनन्द देती रहती थी बाद में विश्वामित्र ऋषि ने अपने पराक्रम से 
उसे छीन कर नष्ट कर दिया--इसी तरइ कपूंरमअरी को हरिश्चन्द्र की उपमा दी गई है ॥ 


७ कर्पू० 


ध्प कपूरमञ्नरी 
हल "कु 
, इस्‍थं बण्णाणं रेहा बिहर३ हरिणीचंचलाक्खो अ एसा 
कंदप्पो दीहदप्पो ज़ुअ नणजअणे पुण्णलक्खो ब्व भादि ॥४९॥ 

'.. ( माञ्निप्ठी ओघछमुद्रा नवघटनसुत्रणेज्ज्बलाउज्डयष्टि: 

इृष्टिबलिन्दुरेखाधवलिमजयिनी कुन्तला: कज्जलाभाः | 

इत्थं वणीनां रेखा विहरति हरिणीचश्बलाक्षी चेषा 

कन्दर्पो दीघेदर्पों युवजनजये' पूर्गलक्य इब भाति ॥ ४१ ॥ ) 








अन्चय+-ओषठमुद्रा माजिष्ठी, अज़्यश्टि. नवधटनसुचर्णोज्ज्व ला, दृष्टिः बाल्े- 
न्दुरेखाववलिमजयिनी, कुन्तछाः कज्जलाभाश, इत्थ वर्णानां रेखा विहरति, एपा 
च हरिणीचश्वकाक्षो, दोधंदप' कन्दपः युत्॒जनजये पूर्णछद््य इच भाति । 


दयाख्या--#रूरमजर्याः ओषछठपुरा ओड्वावयव' माजिष्ठी मज्षिष्ठारागरक्ता, 
अह्वयक्टि' तनुलता नवपुवर्गमित्र उज्ज्वला, दृष्टि बालाया अभिनव या" इन्दुरेखाया 
चन्द्रकछाय[" घवलिप्रान जयति, कुत्तला' के ताः कज्जकछाभाः कज्ज रूसहशाः गाहँ- 
नीला , इत्यप्ू एवंडूपा वर्णानां रेखा माथुरी विहरति विलसति। इये च स्वयं 
हरिणीवत्‌ चपलनेत्रा वतते । अत एवं प्रतीयते यत्‌ महात्‌ गवशील- काम्रदेव एव 
युवजनाना मनासि जेतु पृूणमनोरथोी5स्ति ॥ ४१ ॥ 


रहा है, कपूरमअरी स्वयं भी हिरनी की तरह चन्नछ नेन्न वाली है। ऐसा लगता 
है कि साज्ञात्‌ महान गवंशाली कामदेव ही नवयुवर्कों के हृदय को जीतने का 
अपना मनोस्थ पूरा कर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 





टिप्पणी--ओष्ठयोः मुद्रा ++ ओोष्ठमुद्रा । माज्िष्ठी न्‍-मजीठ के राग से रगी हुई-छाछ । 
मजीठ एक प्रकार दी छकड़ी, जिससे रग बनता है ।नवं घटने निर्माण यस्य तत्‌ नवघटन, 
नवघटन च तत्सुवर्ण नवघटनसुवर्णम्‌ , तद्गत्‌ एज्ज्वला म+ नवधटनसुवर्णोज्ज्वला ++ नये बने हुये 
सोने के समान उज्ज्वल ! बाछा च सा इन्दुरेखा +ूवालेन्दुरेखा तस्या: धवलिमान जवतीति 
बालेन्दुरेखाधवलिमजयिनी-नंवीन चन्द्रकंछा की उज्ज्वछता' को भी जीतनेवाली--अथोद 
अत्यन्त उज्ज्वल । हरिण्या: इव चनत्नले अक्षिणी यस्याः सा रिणीचब्वलाक्षी--हिरनी के 
समान चब्नरू नेत्र वाली । द्ीर्षो दर्प: यस्‍्य सः दोध॑दपः ८८ बड़े गये बाछा ॥ ४११ 


द्वितीयं जबनिकान्तरम्‌ && 

विदूषक:--एदं त॑ परगग्रकुंनं। इृह उबविसिश् प्पिश्रब- 
'अस्सो प्यडिवालेदु तं । संझाबि सण्णिहिदा बड्दि । ( एवत्त- 
न्मरकतकुल्ञप्‌ । इहोपचिश्य प्रियवयर॒य: प्रतिपालयतु ताम्‌ | सन्ध्याउपि 


सन्निह्ठिता बचेते | ) 
[ उसौ तथा कुरुतः ] 


राजा--अदिसिसिरं वि हिमाणिं संदावदाइणिं अणुह- 
बामि | ( अतिशिशिरामपि हिमानीं सन्‍्तापदायिनीमनुभवामि | ) 

विदूषक:--ता लच्छीपहअरो खणं चिद्दद देबो, नाव अहं 
सिसिरोपआरसामरिं| संपादेमि | [ इति नाव्येत निष्क्रस्य पुरोष- 
लोक्य च ] कि उण एसा विश्रक्खशा इदो णिअडे आअ- 
च्छदि १। ( तल्लक्मीसहचर: क्षणं तिष्ठतु देव:, यावदर्ह शिशिरोप- 
चारसामग्रीं सम्पादंयामि [ इति नाटथेन निष्क्रम्य पुरोड्यबलोक्य च ] 
कि पुनरेषा विचक्षणा इतो निकटे आगच्छ॒ति १ ) 


आय दम शाला कल किए लि | तह बेलार हरकी आतोगा को. कुञ्ज है, प्रिय मित्र ! यहाँ बेठकर उनकी श्रतीक्षा करो 
शाम भी हो गईं हे । 
हे ( दोनों बेठते हैं ) 


राजा--भव्यन्त शीतक हिम भी गरम मालूम पड़ता है । 
विदूषक--श्रीमान्‌ रूचमी ( राजछूचमी ) के साथ यहाँ प्रतीक्षा करें, में गर्मी 
दूर करने की सामग्रो तेपार करता हूँ ( अभिवय के साथ बाहर जाकर और सामने 
देख कर ) क्या विचक्षणा पास आ रही है ? 


टिप्पणी/-उपविश्य >्ूवेठकर-उप ,/विशू --य-ल्यबन्त । प्रतिपालयतु ऋ प्रतीक्षा करें। 
सन्निदिता निकट । हि 

दिष्पणी-चदिम[नों >+ दिमस्य अल्ययश-ूडिमानी-हिम शब्द से बाहुल्‍य मे ३ जस्ी 
प्रत्यव, मध्य में आनू आगम । सनन्‍्ताप दातु शीरूमस्याः शति सन्तापदायिनी तामू ८८ 
सन्तापदायिनी म्‌ दाह उत्पन्न करने वाली-सन्ताप पूर्वक //दा धातु से इनू ( णिनि ) प्रत्यय, 
यू का आगम-फिर ल्ीछिब्न का ई प्रत्यय। 

१ सम्पादयामि रूतैयार करता हूँ । 


हक मे 
हक 'न्‍चन 
राजा--संणिहिदों संकेअकालो कहिदो मंतीहिंपि । 
( सन्निहित: सझ्लेतकाल: कथितो सन्त्रिश्यामपि। ) [ स्मृत्वा मद॒ला- 
कूृतसभिनीय |-- 
किसलअकरचरणा बि क्खु कुबलअणअणा मिअंकबअणा दि। 
अहह | णबच॑ंपञंगी तह ब्बि ताबेइ अचरियं ॥ ४७२॥ 
( किसलयकरचरणाउपि खलु कुबलयनयना मृगाह्गुवदनाइपि | 
अहह ! नवचम्पकाज्नी तथाऊपि तापयत्याश्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ ) 
विदूषक:---[ सम्यगवलोक्य ] आए |! विश्रवसशणा सिस्सि- 


रोबआरसामग्गीसहिद हत्था आअदा । ( अये । विचक्षणा शिशिरो- 
पचारसामग्रीसहितहस्ता आगता | ) 





व्याख्या--इयं कपूरमछरी नवपल्लवाबिव कोमलौ करचरणौ द्धाति, अस्याः 
नयने नीलोत्पले इच मनोहरे, अरयाः मुखम्‌ चन्द्रवत्‌ सुधामयम्‌, अड्जानि च नवानि 
चम्पकपुष्पाणि इच दोप्यमानानि झदुनि व सन्ति । तथापि सा तापयति दाहज्वर- 
मुत्पादय ति-महान्‌ खेदोड्यम्‌ , आश्चय चाउस्ते । सन्तापनिवर्तकाना गुणाना 


सद्भावेषपि सम्तापरुय निव्ृत्तिन-इति विशेषोक्तिरलुंकारः, सन्तापहेतुं विनाअपि 
सन्तापोत्पत्तिरिति विभावनालद्भार*-उभयो. सन्देहसंकर ॥ ४२ ॥ 


राजा-मन्श्रियों ने भी सद्लेत कार के पास होने का जिक्र क्रिया है। 
( थाद्‌ करके--कामावेश को प्रकट कर ):-- 

नये पत्तों के समान कोमछ चरणों वाली, नीलकमल के समान नेन्नों वाली, 
चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली तथा चम्पा के नये फूछ के समान मनोहर 
अड्ों वाी भी यह कर्प्रमञरी सन्ताप उत्पन्न करती है--यह बड़ा जाश्वय है॥४२॥ 

दूधक--( अच्छी तरद्द देखकर ) अरे ! शिशिरोपचार की. सामग्री हाथ में 

लिये विचकषणा आ रदी है? के हे दि मम 

टिप्पणी--किसलयो नवपछवी श्व करचरणौ यस्या. सा किसलयकरचरणा (बहुब्जीहि)। 
नये पत्तों के समान कोमल हाथपैर वाली । कुबलये इव नयने यस्याः सा कुबलयनयना*« 
नीलकमलाक्षी | म्गाकू शव वदर्न यस्या: सा सगाइवदना“चन्द्रमुखी। नवानि वम्पकानि शव 
अगानि यस्या& सा नवचम्पकागी । विरहदाहज्वरःस्वविरह की जलन ॥ ४२ ॥ 


द्वितीयं जवनिकान्तरम्‌ १०१ 


“न्चछछुछाब 30 
[ ततः प्रविशति शिशिरोपचारसामग्रीसहिता विचक्षणा ] 
विचक्षणा--[ परिक्रम्य | अहो ! प्पिअसहीए महंतो क्खु 
बिरहदाइज्जरों | ( अहो ! प्रियसरुया महान्‌ खलु विरहदाहज्वर: ) 

विदूषक:--[डपरूत्य] भोदि | कि एदं १ (भव! किमेतत्‌ ९) 
विचक्षणा--सिसिरोबआरसापरंगी । ( शिशिरोपचारसामग्री ) 
विदूषक:--करस किंदे ? (कस्य ऋते ९ ) 
विचक्षणा--प्पिग्सहीए किदे । ( प्रियसख्या: कते | ) 
विदूषक:--ता मह बि अद्धं देहि ? ( वन्‍्मसापि अं देहि १ ) 
विचक्षणा--कि शिमिश्चं ? ( कि निमित्तम्‌ ९ ) 
विदूषक:--महारा अस्स किदे । ( महाराजस्य कृते | ) 
विचक्षणा--कि उण कारण तस्स ? (कि पुनः कारण तस्य ९) 
विदूषक:--कप्प्रमंजरिए बि कि १ (करपूंरमल्लर्या अपि किम्‌  ) 


( शिशिरोपचार की सामझी लिये विचत्षणा आती है ) 
विचक्षणा--( घूम कर ) प्रिय सखी को बढ़ा दाहज्वर है । 
विदूषक--( पास जाकर ) बहिन जी ! यह क्या है ! 
विचक्षणा--शीतलता पहुँचाने का सामान । 
विदूषक--किसके लिये ? 
विचक्षणा--अपनी प्रिय सखी के लिये । 
विदूषक--मेरे छिये भी आधा दो । 
विचक्षणा--किस लिये ९ 
विदूषक--महाराज के लिये । 
विचक्षणा--उनको क्या हो गया है ! 
विदूषक--कपूरमअरी को क्या हो गया दे ? 





टिप्पणी--शिशिरोपचारस्य सामग्री रू शिशिरोपचारसामग्री ८ सन्‍्तापनिवतंकद्र व्य- 
समूह-चन्दन लेप इत्यादि ! 


ध  न्च्छ्ह्ककन बुक 
विचक्षणा--कि ण॒ जाणासि महाराअस्स दंसणं 
( कि न जानासि महाराजस्य दशंनम्‌ ९ ) 
विदूषक:--तु्म बि कि ण जाणासि महाराअस्स कपूरम॑जरीए 
दंसणं १. (त्वमपि कि न जानासि महाराजस्य कर्पूरमश्यों दशेनम 0) 
मु इत्युमौ हसतः ] 
विचक्षणा--ता कहीं महाराओ १ ( तत्‌ कुत्र महाराज: १ ) 
विदूषक:--तुह बअणैण मरगश्रकुंने चिद्ददि । ( तव बचनेन 
मरकतकुछे तिष्ठति । ) 
विचक्षणा--ता महाराएण सह मरगअकुंजदुआरे चिद्ठ खणं, 
जेण उहअदंसणे जादे सिसिरोबआरसामग्गीए जल॑जली 
दिज्जदि । ( तन्‍्महाराजेन सह मरकतकुब्जद्वारे ति.्ठ क्षण, येनो- 
भयदशेने जाते शिशिरोपचारसामग्रथा जलाव्जलिदीयते । ) 


विदूषक:---[ तामपहत्य ] तहिं गच्छ जहि णागच्छसि। 
( तन्न गच्छ यतो नागच्छसि ) [ इति जक्षिपति ] ( पुनस्तां प्रति ) 
ता कोस दुआरदेसे होदब्बं १ ( तत कि द्वारदेशे भवितव्यम्‌ ? ) 


विचक्षणा--देबीए आदेसेण कप्पूरमंभरी समाअच्छदि। 
( देव्या आदेशेन कपूरमठ्जरी समागच्छति | ) 


विचक्षणा--क्या तुम्हें कपूंरमअरी के महाराज के दर्शन करने का पता नहीं है ? 
विदूषक--तुम्हे भी क्या महाराज के कर्पूरमअरी को देखने का पता नहीं है ९ 


नों हंसते हैं 
विचक्षणा--महाराज कहाँ हैं ' रा ” 


विदूषक--तुम्हारे कहने से मरकतमणि से युक्त चबूतरे, वाली कुञ् में हैं । 

विचक्षणा--महाराज के साथ मरकतकुञ्न के द्वार पर कुछ देर ठहरो, ताकि दोनों 
को एक दूसरे के दर्शन हो जाने पर शिशिरोपयार सामग्री को छोड़ दिया जाय। 

विदूषक--( उसको खींच कर ) वहां जा, जहां से फिर न आवे ( मर जा )+ 
( धक्का देता दे ) ( फिर उससे ) क्या में द्वार पर ठहरूं ९ 

विचक्षणा--महारानी के आादेश से कपूंरमअझरी आवेगी। 


द्वितीय जवनिकान्तरम्‌ १०३ 
ब्छछुकाब 5) 
विदूषक:---को तीए आदेसो १ ( कः तस्या आदेश: ९ ) 
विचक्षणा--तहिं देबीए बालतरुणो तिण्णि आरोबिदा | 
( तत्र देव्या बालतरबख्रय आरोपिता: | ) 
विदूषक:-- को को ? (कः कः ९ ) 
विचक्षणा--कु रबअतिलआप्तोआ । ( कुरवकतिलकाशोका: |) 
विदूषक:--ता कि तेहिं ? ( तत कि ते: ९ ) 
विचक्षणा-- भरणिंदा सा देबीए जधा (भणिता सा देव्या यथा) --- 
कुरबअतिलआसोआ आलिंगणदंसण/ग्गचरणहदा । 
ब्असंति कामिणीणं ता ताएं देहि दोहद्य ॥ ४३ | 
( कुरबकतिलकाशोका आलिड्भनदशनाग्रचरणहता: | 
विकसन्ति कामिनीनां तत्तेषां देहि होहदकम्‌ ॥| ४३ ॥ ) 
अन्वय:--कुरबकतिलकाशोका- कामिनानामू आलिगनदशनाग्रचरणहताः 
विकसन्ति, ततू तेषा दोहदकम्‌ देहि ! 
सरतलाथेः--कुरबकतिलकाशोकाः वृक्षा कामिनीनाम्‌ आर्किंगनेन दशनेन 
अग्रचरणोन च हता' यथाक्रम॑ स्पृष्टा' अवलोकिताः ताडिताश्व सन्‍्तः विकसम्ति, 
तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ तेषा दोहदकं गर्भा मिलाषं देहि॥ ४३ ॥ 


विदूषक--उनका क्या आदेश है ? 

“विचक्षणा-- वहाँ पर महारानी ने तीन छोटे छोटे बृच्त लगाये हैं । 

विदूषक--कोन, कौन १ ५ 

विचक्षणा--कुरबक ( छालकटसरेया ), तिकक और अशोक । 

विदूषक--उनसे क्या काम १ 

विचक्षणा-- उससे महारानी ने इस तरह कहा है।--- 
।.. कामिनयों के आलिंगन से कुरबक, देखने से तिरक तथा पदाघात से अशोक 
खिलता है, इसलिये इनका दोहदुपूर्णकर ॥ ४३ ॥ 


टिप्पणी--कुरबक तिलकमशोकश्व कुरबकतिलकाशोकाः ( इन्द्रसमास )8 आलिगनेन 
दर्शनेन चरणाग्रेग, च. हता:८आलिंगनदशनावरणाग्रहताः + स्श्ष्टावद्लेकिताडिताः १ 
दोहदकम 5 गर्भवती खी की इच्छा ॥ ४३ ॥ 


है 


का 


केप्रमच् 
ध्ज * वुकर 
एण्हि त॑ संपाद३स्सदि । ( इदानीं तत्‌ सम्पादयिष्यति ) 
विदूषक:--ता मरग श्रंकुजादो प्पिअवअरुसं आशणीअ तमा- 
लबिदबंतरिद ठाबिअ एदं प्पच्क्खं करइस्सं। ( तन्‍्मरकतकुब्जात 
भियवयस्यम्नानीय तसालविटपान्तरितं स्थापयित्वा एतत्प्रत्यक्ञं कारयि- 
प्यासि ) [ तथा नाटयित्वा राजानं प्रति ] भो भो ! उठ पेक्स 


शिग्रहिअ्रअप्तप्ुद्चंदलेहं। (मो भो।! उत्थाय प्रेज्ञस्त्र निजह् दयसमुद्र- 
चन्द्रलेखाम्‌ | ) 





[ राजा तथा करोति ] 
[ ततः प्रविशति विशेषभूषिताह्ी कपूरमछरी ] 


कपूरमल्न ती---कहिं छण बिअक्खण( १ ( क पुनर्विचक्षणा १ ) 


विचक्षणा--][ वामुपसत्य ] सहि | करीअह देबीए समा- 
दिदद । ( सखि ! क्रियतां देव्या समादिष्टप्‌ | ) 


अब वह उसे पूर्ण करेगी ॥ 

विदूषकः--मरकत कुक्ष से महाराज को छाकर तमालविटप में छिपाकर यह 
दृश्य प्रत्यक्ष दिखलाऊंगा । ( एसा अभिनय कर-राजा से ) अरे, अरे उठो, अपने 

दय समुद्र की चन्द्रेखा को देखो ? 
(राजा वैसा ही करता है ) 
( विशेष रूप से अंगों को सजाये हुये क्पूरमझरी आती है ) 
कपूंरमअरी--विचक्षणा 
विंचक्षणा--( उसके पास जाकर ) सखी ! महारानी की आज्ञा पूर्ण करो ! 





टिप्पणी-तमालविटपेन अन्तरितम्‌ ८+ तमालविटपान्तरितम्‌-तमाल वृक्ष में छिपा हुआ। 
स्थापचित्वा न्‍न्बैठाकर- //क्वापि +-इ +- त्वा। कत्वा प्रत्मयय । उत्थाय ममठठकर उद्‌- //स्था + 
य5 उत्थाय-उद्‌ +- स्था म्ू उत्था-हस्सपि, ल्यपू प्रत्यव । निर्ज च तत्‌ हृदयम्‌ ८८ निजह्दयम , 
तदेव समुद्र, तस्य चन्द्रढेखा तां, निजह्ृदयसमुद्र चन्द्रढेखाम्‌ू-जिस तरह चन्द्रमा के देखने 
से समुद्र उमड़ता है, उसी तरद्द तुम्हारे हृदय को प्रसन्न करने वाली । 

दिप्पणी-विशेष भूषितानि अंगानि यस्थाः सा विशेषभूषितांगीरखास तौर से अंगो को 
सजाये हुये । 


द्वितीय जवनिकान्तरम्‌ १०४ 
-. ब्वहलुछला नकल 
राजा--बअर्स | कि उण तं १( वयस्य ! कि पुनस्तत्‌ ? ) 
विदूषक:--तमालबिडबांतरितो जाण। ( तमालविटपान्वरितो 
जानीहि । ) 


[ राजा तथा करोति ] 
विचक्षणा-- एस कुरबअ्॒तरू | ( एप कुरवकतरु: । ) 


[ कपूरमजरी तमालिज्नति ) 
शाजा-- 


णबकुरबअरुक्खो कुंभथोरत्थणीये 
रहसबिरइदेण णिव्भरालिगणेण । 
तह कुसुमसमिद्धि लमिदों संदरीए 
जह भमलकुलाण तत्थ जत्ता प्पउत्ता ॥ ४४ ॥। 
( नवकुरवकबृक्ष: कुम्भस्थूलस्तन्या 
रभसवबविरचितेन निर्भरालिड्नेन | 


अन्चय४+---कुम्मस्थूलस्तन्या सुन्दर्या नवकुरबकबृक्षः रभसविरचितेन निर्मरा- 
लिगनेन तथा कुछुमसभद्धि लम्मितः, यथा अ्रमरकुलानाम्‌ यात्रा तत्र प्रदतता । 

व्याख्या--कुम्भाविव पीनपयोधरया सुन्दर्या रभतवितृचितेन सहसा कृतेन 
निर्भरालिंगनेन गाढालिंगनेन नवकुरबकबृक्षः तथा कुसुमानां समृद्धि सम्पदं लम्मितः 





राजा--मित्र ! वह केसी आज्ञा हे ९ 
विदूषक--तमाल विटप में छिप कर देखो । 
( राजा वेसा ही करता है ) 
विचक्षणा-+यह कुरबक का दुत्त ह्वै। 
( कर्पूरमझरी उसका आलिगन करती है ) 
राजा--कुम्भों के समान स्थूछ स्तनवाली भर्थातव्‌ खूब उभरे हुये स्तनवाली इस 
नायिका ने यकायक किये हुये अपने प्रगाह आलिगन से नये कुरवक बृत्त में इतने 


टिप्पणी--कुम्मी इव स्थूछों स्तनों यस्यास्तया कुम्भस्थूलस्वन्या -घटपीनपयोधरया । 


१०६ कपूरमछरी 
तथा कुसुमसमृद्धि लम्मित: सुन्दयों 
यथा अमरकुलानां तत्र यात्रा ग्रवृत्ता ॥४४॥ ) 


विदूषक:--भो ! पेक्ख पेक्ख महिंदजालं जेण ( भो: | 
प्रक्षस्त्र प्रेत्स्थ भहेन्द्रजोल॑ येन )--- 

बालोबि कुरबअतरू तरुणोए गाठमुबगूढो । 

सहर्साच पृष्फशिअरं मअससरं बिअ समुग्गिरर ॥ ४५॥ 

( बालो5पि कुरवकतरुस्तरुण्या गाढमुपगूढः । 

सहसेति पुष्पनिकरं मदनशरमिव समुद्विति ॥ ४४ ॥ ) 


राजा--इदिसो ज्जेब्ब दोहदअस्स प्पभाबो | ( ईहश एव 
दोहदरुय श्रभाव: | ) 


प्रापितः यथा श्रमरकुलाना अ्रमरपक्तीना यात्रा तत्र अन्नत्ता अ्रसक्ता । पीनपयोधराया 
अस्याः आलिंगनेन नवकुरबकइच्ते तथा पुष्पाणि आजग्मुः यथा अमरा' समन्तात्‌ 
ततन्र परिवेशितु प्ररेभिरे ॥ ४४ ॥ 

व्याख्या--वबाल' अपि शिशुरपि कुरबकतरु' कुरबकब्ृक्षः तरुण्या सुन्दर्या 
गाढम्‌ निर्भरम उपगूढ” आलिंगित सन्‌ सहसेव पुष्पसंचय मदनशरमिव समुद्िरति 
समुद्दमति, प्रकटीकरोति ॥ ४५ ॥ 


फूल' खिला दिये हैं कि भौरों का वहाँ मडराना प्रारम्भ ह्वो गया है ॥ ४४ ॥ 
' विदूषक--अरे ! इस जादू की विद्या को देखो, जिससे कि ३--- । 
- इस छोटे से ही कुरबक वृत्त पर इस सुन्दरी के प्रगाद आलिगन से यकायक 
दी कामदेव के बाणों की तरह फूल निकलने लगे हैं ॥ ४५ ॥ 
राजा--दोहद का प्रभाव ही ऐसा है । 


घट के समान उठे हुए स्तन वाली । रभस+्भतहसा-यकायक । रूम्मित-न्पराप्त कराया- 
(ेम्मि +-तः --रूम्मितः ण्यन्त रूम ( रूम्मि ) से क्तप्रत्यय ॥ ४४ ॥ 
। *ै- महदेन्द्रजालम्‌ ++ चमत्कार करने वाली कप की विद्या । 
टिप्पणी--गादसुपगूढः खूब जोर से आलिगन किया हुआ। समुद्विरति -+उगलता है-- 
सम्‌--उद्‌+- ,/गू नभ+-ति न्समुहिरति-सम उद पूवेक ./ग ( तुदादि ) से वर्तमान 
काक में: प्रथमपुरुष का एक्वचन ॥ ४५ ॥ 


द्वितीयं जवनिकान्तरम्‌ १०७ 





आठ 2 
विचज्षणा--अब एसो तिलअहमो | ( अथैष तिलकह्ुमः । ) 
[ कपूरमछरी चिरं तियंगवलोकयति ] 
राजा--- 
तिक्खाण तरलाणं कज्जलकलासंबग्गिदाणं पि से 
पास्से पंचसर सिलीमुहधरं णिच्च॑ कुणंताणं अर । 
णेत्ताणं तिलअदृदुमे णिबडिदा घाडी मिश्रच्छीअ ज॑ 
' ते सो मंजरिपुंजदंतुरसिरों रोमांचिदो ब्ब द्विदों ॥ ४७६ ॥ 
( तीच्णयोस्तरलयो: कज्जलकलासंबल्गितयोरप्यस्याः 
पाएवं पद्नशरं शिन्नीमुखघरं नित्य कुषतोश्व | 
नेत्रयोस्तिलकदुुसे निपतिता घाटी झंगाक्ष्या यत्‌ 
तत्‌ स मश्नरीपुश्चदन्तुरशिरा रोमाश्वित इब स्थित: ॥ ७६ ॥ ) 





अन्यय+--तीच्णयो" तरलयो अपि कजल्नलंकलासंवल्गितयों , नित्य शिली- 
मुखधरम्‌ पश्चशरम्‌ पाश्चे कुवतो" च अस्या' झगाक्याः नेत्रयोः घाटी यत्‌ तिलक- 
हुमे निपतिता, तत्‌ स 'मश्नरीपुछदन्तुरशिरा रोमाश्चित इच स्थित' । 
, व्याख्या--तीदुणयो' दौघकृशाग्रयो' तरलयों: चश्चछयों" अपि कब्बंठडकलूया 
अधनरेखया संवल्गितयो' अलूंकृतयो , नित्य सतत शिलीमुप्नधरम्‌ बाणधरम्‌ पच्च- 











. ब्रिचक्षणा--यह तिलक का घृक्त है। 
* ( करपूंरमंजरी बड़ी देर तक तिरद्दी निगाह से देखती है ) 
राजा-हिरन जैसे नयनों वाली इस के तीचण और चश्नरू, काजल छगे हुये तथा 
हमेशा बाण धारण किये हुये कामदेव को अपने पास करने वाले ( रखने वाले ) 
नेन्न ज्यों ही विकक बृत्त पर पड़े कि मंजरी के समूह से, उसकी अअशाखाय इस: 
तरह' रूद गई जेसे कि उसे रोमाश्व हो गया हो ॥ ४६ ॥ 


मा 3 व कप सम सम बन जम 
टिप्पणी-नयश्च शराः सन्ति यस्य तम्‌ पत्नशरम्‌ >कासदेवन्‌। शिलोमुखान्‌ धरति तम्‌ 
शिलीमुखधरम्‌ >शरधरमस्‌ (कदन्त)। मजरीणा पुजैः दन्तुराणि शिरांसि यस्य स मझ्षरीपुअ- 
दन्तुरशिराः >ूमञरी के समूह से नुकौले हो गये हैं अग्ममाग जिसके ( बहुओहिं )॥ ४६ । 


_१०८ कप्रमश्नरी 
छड : # खकुकर 
विचक्षणा--ए प्रो अप्तोश्रस्ताही । ( एप अशोक शाखी | ) 


[ कपूरमछरी चरणताडन॑ नाटयति ] 
राजा «--+- 


असोअ्रतरुताडणं रणिदणेउरेणंधिणा 
किदं अ मिअ्रलंछणच्छबिमुह्दीअ हेलोह सं । 
सिहासु सुअलासु वि त्थवअमंडणाइंबरं 
हिंद अ गअरणंगणं जणणिरिक्खणिज्जं क्खणं ॥४७॥ 
( अशोकतरुताडनं रणितनूपुरेणारुधिणा 
कृतत्व मगलाच्छनच्छविमुख्या हेलोल्लासम्‌ | 





शरं कामदेच पाश्वें कुवतोी" कामदेवशरसाम्यं दधतो” अस्याः शगाद्याः नेत्रयोः 
घाटी दशनव्यापारविशेष” यत्‌ तिरूकदुमे निपतिता, तत्‌ तस्मात्‌ स मघरीणां 
पुछ्ेः दन्तुराणि सांकुराणि शिरांसि यश्य एवं भूत' रोमाश्वित इब सच्नातरोमात् 
इच स्थितः चतते ॥ ४६ ॥ 


झअन्चय३+--मूगलाञ्छनच्छ विमुल्या रणितनूपू्रेण अंप्रिणा हेलोल्लासम्‌ अशोक- 
तरुताडनम्‌ कृतम्‌ च, सकलासु अपि शिखासु स्तबकमण्डनाडम्बर गगनाज़न क्षणम्‌ 
जननिरीक्षणीयम्‌ स्थितमू च। 
व्याख्या--चन्द्रवत्‌ कान्तिमन्मुर्ख घारयन्त्या अनया कपूरमजर्या नूपुराणां 
ध्वनिमता चरणेन हेलोल्लासम सविद्लसमम्‌ अशोकतदझ* पादेन आहतः, सकलासु 


विचक्षणा--यह अशोक का दृत्त है । 
( कपूंरमंजरी पेर मारने का अभिनय करती दे ) 
राजा--चन्द्रमा के समान कान्ति से युक्त सुखवाली इस क्पूरमंजरी ने नृपुर 
जते हुये अपने चरण से विछास पूबेक ज्यों ही अशोक बरक्ष पर पादाघात किया 


०» ०५ अर भ# ४५४०५ १५०५ पक रियर ०१ कर /ह >> पक जज ५/# ३ > >रन मर रक प भ पर हरि पक # पेपर पक पेट पर कक १७८ कक का टी१-2 आर 
दिप्पणी--रणितः नूपुरः यस्मिन तेन रणितनूपुरेण >-नूपुरों के शब्द से युक्त। अप्रिः८ 

चरण । मृगस्य लांछनमस्ति यस्य स झुगलान्छनः, तस्य छविः यस्य तत्‌ मृगछान्छनच्छवि, 
ताइइं मुर्ख यस्याः तया मगलाब्छनच्छविमुख्या> चन्द्रवरनया | स्तवकाना मण्डनेन 


द्वितीय जवनिकान्तरम्‌ १०६ 


री... 


शिखासु सकलास्वपि स्तवकमण्डलाडम्बरं 
स्थितञ्ञ गगनाज्ञनं जननिरीक्षणीयं क्षणप्‌ ॥४७॥ ) 
विदूषक:--भो बअस्स ! ज॑ सअं ण किद दोहदअदाएं 
देवीए, जाणेसि एत्थ कि कारणं १ ( भो वयस्य ! यत्‌ स्वयं न 
कृतं दोहदकदानं देव्या, जानासि ततन्न कि कारणम्‌ ९ ) 
राजा--तुम जाणेसि ? ( त॑ जानासि ९ ) 
विदूषक:--भणामि, जइ देबो ण कुप्पदि | ( भणामि, यदि 
देवो न कुप्यति | ) 
राजा--को एत्थ रोसाबसरो ! भण उम्मुददिआए जीहाए | 
( को5त्र रोषावसर: १ भण उम्मुद्रितया जिहया | ) 
विदूषक:--- 
इृह जइ बि कामिणीणं सुंदेर धरइ अबअबाएं सिरी । 
अहिदेवदे ब्य णिवसइ तह बि क्खु तारुण्णए लच्छी ॥ ४८ ॥ 


सर्वास्वपि शिखास स्तबकविकाससमुज्ज्वलं गगनाइन गगनाजिर॑ क्षणं क्षणोे नव जनाना 
निरीक्षणीयम्‌ दशनीयम्‌ स्थितं च सज्ञातश्ष | चकारद्रयेनात्र यौगपद॑ द्ोत्यते ॥४७॥ 








कि क्षण मात्र में ही सब चोटियों पर गुच्छीं के खिलने से चमकता हुआ आकाश' 
सुन्दर ही गया ॥ ४७ ॥ 
/विदूषक-सिन्र ! महारानी ने स्वयं दोहद देने का कार्य नहीं किया, क्या 
इसका कारण जानते हो ? 
राज़ा--क्या तुम जानते हो ? 
विदूषक-- कहूँ यदि श्रीमान्‌ क्रोध न करें| 
राजा-- इसमें क्रोध का क्या अवसर है, जबान खोलकर कहो ? 
५/ विदूषक--संसार में यद्पि स्तलियों के अंगो की शोभा में ही सोन्दर्य॑ होता है, 


आउडम्बर: यस्य तत स्तबकमण्डनाड म्बर॒ म्‌ 5 स्तवकविकाससमुज्ज्वलम्‌ । जनाना निरीक्षणी- 
यम्‌ >जननिरीक्षणीयम्‌ ८ सन्दरन्‌ । उन्सुद्रिता >खुली हुईं खच्छन्द ॥ ४७ ॥ 


११० ' कपूरमझरी 
दछ) 


( इह यद्यपि कामिनीनां सौन्दर्य धारयत्यवयवानां श्री: । 
अधिदेवतेव निवसति तथाउपि खल्लु तारुण्ये लक्ष्मी: ॥ ४८॥ ) 
राजा--सुणिदो दे अहिप्पाओ। कि उणं कि वि भणापो- 
( श्रुतस्तेडभिप्राय: | कि पुनः किसपि भणामः )-- 
बालाअ होंति कोदृहलेण एअमेश्न चचलचित्ताओ | 
दरलसिदथणोसु पुणो शिवप्तर मअरद्अरहरुस ॥ ४९ ॥ 
( बाला भवन्ति कौतूहलेनेवमेव॑ चपलचित्ता: | 
दरलसितस्तनीषु पुनरनिबसति मकरध्यजरहस्यम्‌ । ४६ ॥ ) 





अन्चय३--इह यद्यपि कामिनीनाम्‌ अयवानाम्‌ श्री. सौन्दयम्‌ धारयति, तथापि 
तारुण्ये लछ्मीः अधिदेवता इव निवसति । 


सरलार्थे--इह संसारे यद्यपि कामिनीनाम्‌ रमणीनाम्‌ अवयवानाम्‌ अज्ञ- 
नाम्‌ श्री. सौन्दर्य धारयति, यद्यपि कामिनीना सर्वेड्वयवा' सुन्दरा" सवन्ति, तथापि 
'तारुण्ये यौवने रूच््मी सौन्दयय्‌ अधिदेवतेव अधिष्ठात्री देवीव निवसति तिष्ठति । 
तारुण्ये खल्छु अद्ठुत सौन्दयमुत्पय्ते ॥ ४८ ॥ 

सरलाथे;--बाला* नवयुवत्यो5पि कौतूहलेन यौचनसुखोपभोगोत्सुकतया एव- 
भेव॑ चपलचित्ता तरलहृदयाः भवन्ति, यासा तु स्तनौ ईषदुन्मिषितौ ताछु तु 
मन्सथस्य रहरुये रतिसवेस्वम्‌ निवसति ॥ ४९ ॥ 


फिर भी युवावस्था में सौन्द्यं अधिष्ठान्नी देवता की तरद्द रहता है, अर्थात्‌ युवावस्था 
में विशेष सौन्दर्य दिखाई पड़ता है ॥ ४८ ॥ 


राजा--तेरा अभिप्राय खुना। फिर भी कुछ कहता हूँ :--- 


बालायें कुदृहछ से इसी तरह चश्बछक चित्तत्ली होती है | जिनके कुछ कुछ स्तब 
उभर भये हों, उनमें तो काम का रहस्य डी छिपा रहता है ॥ ४९ ४ 


टिप्पणी--इरम्‌ रसितौ स्तनौ यासां ताउु --दररूसितस्तनीषु ८+ईपदुन्मिलतिस्तनीणु- 
कुछ कुछ उठे हुए स्तनों वाली ॥ ४९ ॥ ३5 


द्वितीय जबनिकान्तरम्‌ १११ 
"बुला कल 
विदूषक:--तरुणी वि रूअरेहारहस्सेण फुललंति, ण उण 
र्रहस्स जाणंति । ( तरबोडपि रूपरेखारहस्येन विकसन्ति, न पुनः 
रतिरहस्थं जानन्ति | ) 
[ नेपथ्पे ] 
वैतालिक:--सुहसंझा भोदु देवसस (सुख सन्ध्या भवतु देवस्य) --- 
लोआणं लोअणेदि सह कम्लबणं अद्धणिदं कुणंतो 
सुंचंतो तिबख भाव॑ सह अ सरभसं माणिणीपाणसेहिं । 
मंतिद्वारतमुत्तच्छबिकिरणचओ चकबाएकमित्तो 
जादो अत्थाचलत्थी सपदि दिणमणी पकणारंगपिंगो ॥५०॥! 
( लोकानां लोचने: सह कमलवनमद्धनिद्रं कुतन्‌ 
मुख्नंस्तीदणभाव॑ सह च॑ सरभसं मानिनीमानसे: | 
मश्निष्ठारक्तसूत्रच्छ विकिरणचयश्रक्रवाकेकमित्र 
अन्वय४+--मक्षिष्टारक्तसूश्रच्छ विकिरणवय' चक्रत्राकेकमित्रम पक्कनारन्रपिज्नः 
दिनप्णिः लछोकानाप्‌ छोचने' सह कप्रतवनप्र्‌ अधेनिद्रभ्‌ कुबन, मानिनीमानसे: सह 
सरभसम्‌ तीदृणभाव॑च मुश्चन्‌, सपदि' अस्ताचलार्थी जातः । 
व्याख्या--नज्नि छरागेण रक्तसूत्राणामिव कान्तिमन्ते किरणसमू्ह घारयन्‌, 
विदूषक--बृक्ष भी सोन्दर्य के प्रभाव से खिल उठते हैं, यद्यपि |वे रतिरहस्य 
नहीं जानते हैं । 
( नेपथ्य में ) 


वेतालिक--महाराज के लिये सनन्‍्ध्या सुखकर हो +-- 

मंजिष्ठा राग से रंगे हुये सूत्रों की तरह कान्तिवाी किरणों को धारण करने 
चारा, चक्रवाक पत्षियों का परम मित्र तथा पक्की हुईं नारंगी के समान छा और 
पीछा सूर्य छोगों की आंखों के साथ साथ कम वन को नि्मीछित सा| करता हुआ, 


टिप्पणी--अर्थ निद्रा यस्य तत्‌-अध॑निद्रम्‌- निमीलितप्रायमूत्अधमिचा। मजिष्ठया रक्त 
मजिष्टारक्तम्‌-मजिष्ठररक्त॑ चयत्‌ सूत्रं>-जिष्ठारत्तसूत्र, तदृ॒त छविः यस्य सः म्जिष्ठारक्तसूत्र« 
छवि ,तथाविषः क्रिरणचय यस्यव्यजिष्ठारक्तसूत्रच्छव्रिफिरणचय+-छाछ सूत्र की तरह कान्ति 


१्शर कपूरमझ्नरी 
हल . अकुछल 
जातो5स्ताचलार्थी सपदि दिनमणि: पक्कनारज्नपिज्ञ:॥४०॥) 
राजा--भो बअस्स ! संशिहिदों संझासमओ बड़दि | ( भो 
वयस्य । सन्निहितः सन्ध्यासमयो बत्तेते | ) 
विदूषक:---संकेअकालो कहिदो बंदीहिं । ( सच्लेतकाल: 
कथितो वन्दिभि: । ) 
कपूरमलरी--सहि बिअक्खणे ! गमिस्सं दाब, विआलो संवुत्तो 
बडुदि। (सखि विचक्षणे ! गमिष्यामि ताथ्तू। विकाल: संबृत्तो बत्तेते।) 
विचज्षणा--एब्बं॑ करोअदु ! ( एवं क्रियताम्‌ | ) 
[ इति परिक्रम्य निष्करान्ता सर्च ] 
इति द्वितीयजवनिकान्तरम्‌ 





न लय ला 

चक्रवाकाणां झुख्य मित्रम्‌, पर्क नारज्ञमिव पीतरक्त” दिनमणि' सूर्य लोकानां 
१३ ० न 

जनाना लोचनेः सह कमलवनम्‌ अधघनिद्र मुकुलितं कुवन्‌ , यथा सन्ध्याया मानिन्यः 


ग्रणयकोर्प त्यजन्ति तथा रुवतीदृणभाव॑ परिहरन्‌ सपदि क्षणादेव अस्ताचलार्थी 
आरुतावर्रं जिगमिषुः जात* ॥ ५० ॥ 


मानिनियों के मन के साथ साथ अपने तेज को घटाता हुआ एक दम अस्ताचल की 
ओर जाने छूगा है ॥ ५० ॥ 

राजा--मिन्न ! सन्ध्या समय निकट आगया है। 

विदूषक--चन्दिगर्णो ने संकेत काल बता दिया है। 

कपूरमअरी--सखि विचक्षणे ! मैं तो चलेगी, शाम दो रही है । 

विचक्षणा--ऐसा ही करो 

( घूम कर सब चले जाते हैं ) 

वाली किरणों से युक्त । दिनमणिः ++सूय्ये । पक्क॑ च तत्‌ नारंग >> पक्कनारगम्‌ तद्गत्‌ पिंग. ८ 
पक्कनारइपिंगः >ूपकी हुईं नारगी के समान छार और पीला । जिस तरह मानिनी खिरयाँ 
सन्ध्या होने पर अपने प्रेमियों से मान करना छोड देती हैं उस तरह अपनी तीजता को 
सूर्य भी छोड़ देता है ॥ ५० ॥ 
कु दूसरा जवनिकान्तर समाप्त 


#ा०बंक जिद) कक, 


तृतीय जबनिकाल्तरसू 


( ततः प्रविशति राजा विदूषकश्व ] 

राजा--[ तामनुसन्धाय॑ |--- 
दूरे किजदु चंपअस्स कलिआ कर्ज हरिद्दाअ कि ! 
उत्तत्तेण अ कंचणेण गणणा का णाम जच्चेण वि । 
लाबण्णस्स णबुग्गदेंदुमहुरच्छाअस्स तिससा पुरो 
पच्चग्गेहिं बि केसरस्स कुसुमक्फेरेहि कि कारणं ॥ १॥ 
( दूरे क्रियतां चम्पकस्य कलिका काय हरिद्राया: किम ? 

उत्तप्तेन च' काग्नेन गणना का नाम जात्येनापि ९ 
लावण्यस्य नवोद्तेन्दुमघुरच्छायस्य तस्या* पुर: 





अन्चय३--चम्पकस्य कलिका दूरे क्रियताम, हरिद्राया कायम्‌ किस! 
नवोद्तेन्दुमशुरच्छायरय तस्याः लावण्यस्य पुरः जात्येन अपि उत्तप्रेन काथनेन 
का नाम गणना ? प्रत्यग्रः अपि केसरस्य कुसुमोत्करेः किम्‌ कारणम्‌ १ । 


व्याख्या--चम्पकस्य कलिका दूरे कियताम्‌, हरिद्रायाः कायम अयोजमन 
किम, न किमपीत्यथः । नवोद्वतस्य नवोदितस्य इन्दोः चन्द्रस्येव मधुरा मनोहारिणी 
कान्ति धारयत' तस्या* कपूरमञ्ञर्या: लावण्यस्य पुर अभ्रत” जात्येन उत्कृष्टेन 
उत्तप्रेन ज्वलता काश्वनेन सुचर्णनापि का नाम गणना को विचार १ न को5पीत्यथः । 


( राजा और विदूषक रंगमंच पर आते हैं ) 
राजा--( उसको याद कर ):-- 
चरपा की कली को दूर रखो, हढदी से भी क्या अ्योजन १ नवीन चन्द्रमा की 
तरह मधुर कान्तिवाले कर्पूंरमअझरी के छावण्य के सामने विशुद्ध ओर तपे हुये 
सोने की भी क्या गिनती ? नये केसर के फूलों से क्या फल ? अर्थात्‌ कपूरमअरी 


१२. अनुसन्धाय ८ स्मरण कर-अनु +- सम्‌ न «/धा +-4-स्यबन्त । 
टिप्पणी-«हरिद्रा हल्दी । जात्यर उत्तम | लावण्य >मौतियाँ की तरल छाया वो 
तरह अर्गो में चमकने वाली कान्ति | नवश्वासौ उद्तः ८ नवीहृतः, नवोह॒तश्रासी इन्दुः ८ 


श्र 
८ कपू० 


११४ कपरमल्नरी 
छह न्च्ब्लक्क 
प्रत्यम्रेरपि केसरस्य कुसुमोत्करे: कि कारणम्‌ ९॥.१॥ ) 
अबि अ ( अपि च )--- 
मरगअभपरणिजुद्ा हारणदिि ब्ब तारा 
भमरकबलिअद्भा मालईमालिए ब्ब । 
रहसबलिअकंटी तीअ दिद्ठी बरिद्दा 
सबणपहणिबिद्ञा माणसं मे पबिद्दा ॥ २१॥ 
( मरकतमणिजुष्टा हारयप्टिरिव तारा , 
अमरकवलिताडोों मालतीमालिकेष | 





प्रत्यप्र अभिनवेः केसरल्य वकुछ॒स्य कुछुमोत्करः पुष्पसश्यये" कि. कारणम्‌ फह्म ! 
न किमपीत्यर्थ: । कर्पूरमछर्या. लावण्य न कस्याप्युपमां क्षमेत । चम्पककदिक 
हरिद्रा तप्तकाश्वन॑ केस रकुसुमशापि न तदुपमानयोग्यानि ।? 'मुक्ताफलेषुच्छायाया- 
स्तरलत्वमिवान्त्ररा । प्रतिभाति यदन्लेषरु तल्लावण्यमिहोच्यते । इति लावण्यलक्षणम्‌॥ 

अन्वय४--तस्याः रभसवलितकण्ठी वरिष्ठा दृष्टिः मरकतमणिजुश तारा हार 
यष्टि', इव, अमरकवलितार्घा मालतीमालिका इच, श्रवणपथनिविश्ट में मानस ग्रविष्ट । 

व्या ख्या--रभसेन वेगेन हर्षण वा दशकाना कण्ठ ध्यान स्वामिमुखमाकषन्ती 


अनेक जननगगगहए 











के सौन्दय की चम्पा, दरिद्रा, तपे हुये सोने तथा केसर के फूछ इन किसी से भी 
उपमा नहीं बन सकती ॥ १ ॥ 

ओर भीः-+- " कर 

वेग से अथवा प्रसन्नता से दर्शकों के ध्यान कों अपनी ओर खींचने वाली 
कपूंरमअरी की सुन्दर दृष्टि श्यामवर्ण की मरकत मणियों से युक्त उत्तम हार की 


नवोहतेन्दुः, तस्येव मधुरा छाया यस्य तस्थ नवोद्वतेन्दुमथुरच्झायस्य 55 नवीदितचन्द्रमधुर- 
तेः । प्रत्यग्र >5 नया । कुसुमोत्कर -+फूलों'का समूह ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--मरकतमणिप्ति: जुष्ट न मईंकतमणिजुश्ट <इरिन्मणियुक्ता। तारा उत्तम। 
अमर; कवलितम्‌ अरे, यस्या: सा अमेरकवलितार्धा >अमरंगस्तार्धा 5 भौरों से आधी घिरी 
हुई। रभसेन वलितः कण्यों (दर्लकानामिति यांवत्‌) यया सा रमसवलितकण्णी ८ रमसाकृष्े 


तृतीय जबनिकान्तरम्‌ ११४ 


रभमसवलितकण्ठी तस्या दृष्टिबेरिष्ठा 
श्रवणपथनिविष्ठटा मानस मे प्रविष्टा ॥ २॥ ) 
विदूषक:--भो बअस्स | कि तुम॑ भज्ाजिदों बिअ किपि 
किंपि कुरुकुराअंतो चिद्सि ? | ( भो वयस्य | कि तव॑ भायोजित 
इव किसपि किमपि कुरुकुरायमाणस्तिष्ठसि ९ ) 


राजा--बअर्स | सिबिशओं दिद्मणुसंधेमि । ( वयस्थ ! 
स्वप्न रृष्टमनुसन्द्धामि | ) 


विदूषक:--ता कहेदु प्पिअवअस्सो ( तत्‌ कथयतु प्रियवयस्य: ९) 
राजा-- 


जाणे पंकरुहाणणा सिविणए म॑ केलिसज्जागदं 
कंदोइण तडिति ताडिदुमणा हत्यंतरे संद्विदा । 


तस्याः बरिष्ठा उत्कृश दृष्टि: मरकतमणिमि श्यामले- हरित्मणिमिः जुश युक्ता तारा 
उत्तमा हारयशिरिव, अ्रमरेः अधेप्रसिता मालतीमालिका इव, श्रवणपथनिविश 
आकणक्ृश दीर्घायतेत्यर्थः मे मम मानसं हृदय प्रविश । कपूरमज्ञर्याः नयने मम 
हृदि सन्निविष्टे, श्र मनसा सततमेव तन्नयने ध्यायामि ॥ २ ॥ 


० शमी न म शााााााा ााााभााााााााााआआ 


तरह, अमरों से आधी घिरी हुईं मालती पुष्पों की माल की तरह और उसके 
कानों तक खिंचो हुई मेरे मन में समा गई है ॥ २ ॥ 
» विदूषक--मिन्र ! पत्नी द्वारा जीते हुये पुरुष की तरह यह तुम क्या कुरकुराते हो ! 

राजा--भिन्न | एक स्वमप्त देखा था, उसे याद कर रहा हूँ । 

विदूषक--प्रियमिन्र ! मुझे भी बतलाओ १ 

राजा--मझुझे ऐसा याद्‌ पढ़ता है। कि कमर के समान मुख चाली वह कर्पूर- 
ध्याना-एकाएक दर्शकों का अपनी भोर ध्यान खींचने वाली । वरिष्ठा 5उत्कृष्ट-अतिशयेन 
उरुरिति वरिष्ठा-उरु शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय और वर्‌ आदेश । श्रवणयो: पन्थाः -5अ्रवणपथः, 
तम्‌ निविष्टा ++ अ्रवणपथनिविध्य  कर्णपयन्तमाकृष्ा ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--भार्यया जित- ः+भारयाजितः +कान्तावशंवदः, खैणः । कुरुकुरायमाणः ८ 
कुरकुर करता हुआ-अनुकरणात्मक शब्द । 





कल “ब्चबुक 
ता कोडेण मए बि रूत्ति घरिदा ठिरलं बरिण्लंचले 

ते मोतंण गदं अ तीअ सहसा शा अ णिद्दा बि मे ॥३| 
( जाने पड्कुम्हानना स्वप्ने मां केलिशय्यागतम्‌ 

इन्दीवरेण भटिति ताडितुमना हस्तान्तरे संस्थिता । 

तत्‌ कौतूहलेन मयाउपि भटिति घ्रता शिथिल वलस्नाश्ले 
तन्मीचयित्वा गतं तथा च सहसा नष्ठा च निद्राउपि मे ॥३॥) 





अन्चय+--जाने, पद्डुंसहानना ( सा ) स्वप्ने केलिशय्यागतम्‌ माम्‌ इन्दी 
वरेण ताडितुमनाः मझठिति हस्तान्तरे संस्थिता । तत्‌ मया अपि कोतूहलेन 
मटिति बन्नाथले शिथिल धता, तया तत्‌ मोचयित्वा सहसा गतम्‌, मे निद्रा श्र 
नष्ठा च । 

व्याख्या--जाने स्मरामि, कमलछानना सा कपूरमन्नरी स्वप्ने केलिशय्या- 
गतम्‌ क्रीडातल्पशा यिनम्‌ माम्‌ इन्दीवरेण नीलोत्पल्लेन नयनेनेति भावः। ताडितुमनाः 
प्रहतुकामा कटिति सहसा हस्तान्तरे संस्थिता संनिषण्णा। तत तदा मयाईपि 
कौतूहलेन उत्सुकतया मटिति वज्ञाथले वसनप्रान्ते शिथिल यथास्यात्तथा श्ता 
ग्रहीता, तया तत्‌ सम धारणम्‌ मोचयित्वा सहसा गत॑ अस्थितम्‌ च, में मम 
निद्रा अपि नष्टा च। चकारद्र्य यौगपद्यय्ोतनाथम्‌, यदेव सा गता तदेव भे 
निद्रापपि भम्मा। २े ॥ 7 


मझरी स्वप्त में मेरी विहारशय्या पर आईं और नीककमल जेसे अपने नेत्रों से 
प्रहारकरने की इच्छा से एकाएक मेरी भुजाओं के बीच बेठ गई। तब मैंने भी 
कुतूहछ से एक दम अपने अशद्यर में धीरे से उसको पकड़ा, केकिन वह [छुड़ाकर 
भाग गई ओर मेरी निद्रा भी टूट गई ॥ ३ ॥ 





टिप्पणी--पड्ढे रोहति >पड्टरुहः ( कृदन्त क ( अ ) प्रत्यय )। पद्ढरुहस्येव आननम्‌ 
यस्या. सा पड्ढडरुहानना +ूकमलवदना । इन्दीवर >नीककमर ( नयन )। ताडितु मनः 
यर्याः सा ताडितुमनाः । “त काममनसोरपि? इस सूत्र से मकार का छोप | मोचचित्वा> 
४मीचि+-इ +-तल्वा-ण्यन्त मुच धातु से त्वा प्रद्यय ॥ ३॥ 


तृतीय जबनिकान्तरम्‌ ११७ 
हि. ॥ 
विदूषक:--[ स्वगतम्‌ ] भोदु एब्दं दाब। [ अकाशप्‌ ] भो 
बञअस्स )। अज्ज मए बि सिबिणं दिट्ं। ( भवतु एवं तावत्‌ 
( प्रकाशम्‌ ) भो वयस्य ! अद्य सयाउपि स्वप्नो दृष्ट: | ) 
राजा--] सपम्रत्याशम्‌ |] ता कहिज्जदु कीरिसं त॑ं सिविणअं ९ 
( तत्‌ कथ्यतां कीहशः स स्वप्न: ९ ) 
विदूषक:--अज्ज जाएे, सिबिणए सुरसरिआसोत्ते सुत्तो- 
मिह, ता दरसिरसोबरि दिण्णलोलाचलणाए गंगाए पक्‍्खालि- 
दोम्हि तोएण । ( अद्य जाने, स्वप्ने सुरसरितस्रोतसि ' सुप्तो5स्मि: 
तद्धरशिरस उपरि दत्तलीलाचरणाया गज्ञाया: प्रक्ञालितो5स्मि तोयेन |) 
राजा--तदो तदो १ ( ततस्ततः १ ) 
विदूषकः--तदो सरअप्तमअवरिसिणा जलहरेण जहिस्छं 
पीदोम्हि | ( ततः शरत्समयवर्षिणा जलधरेण यथेच्छे पीतो5स्मि | ) 
राजा--अच्छरिअं !! अच्छरिञ्ं !! तदो तदो (१ ( आश्रये- 
माश्चयम्‌ !! ततस्ततः ९ ) 





विदूषक--( अपने मनमें 9) होगा ऐसा । ( प्रकाशमें ) मित्र ! आज मेंने भी 
स्वप्न देखा है। 

राजा--( प्रत्याशा के साथ ) बताओ तो तुम्दारा स्वप्न केसा है ? 

विदूषक--आज ऐसा छगता है मानो स्वप्न में गंगा के श्रवाद्द में सो गया हूँ 
और फिर शिवजी के सिर पर लछीछा में चरण रखने वाली गंगा के जछ से जेसे मुझे 
स्नान करा दिया गया है। 

राजा-फिर, फिर १ 

विदूषक--फिर शरत्‌ ऋतु में वरसने वाले बादलों में खूब भीगा । 

राजा-आश्चय है ! आश्चर्य है | फिर क्‍या हुआ ? 


१, इच्छामनतिक्रम्य यथेच्छस्‌ ( अव्ययीभाव ) इच्छा के अनुसार । 


श्श्द पे 
हा ्युक 
विदूषक:--तदो सक्तिणक्खत्तरदे भअबह मत्तंडे तस्मवण्णी- 
णईसंगदं सम गदो महामेहों; जाणे, अं वि मेहगब्भहिदो 
गच्छेमि । ( ततः स्वातीनक्षत्रगते भगवति मात्तंण्डे ताम्रपर्णीनदीसड्त 
समुद्रं गतो महामेघ:, जाने, अहमपि मेघगर्भेत्थितों गच्छामि | ) 


राजा--तदो तदो १ ( ततस्ततः ९ ) 


विदूषक:--तदो सो तहिं थूलजलबिंदूहिं बरिसिदु पउत्तो। 
अहं अ रअणाश्ररसुत्तीहिं मत्ताणामहेआहिं संपुर्ड समुगूधादिश्र 
जलबिंदूहिं सम॑ पीदोम्हि; ता्ण अ दसमासप्पमार्ण मोत्ताहलं 
भविअ गब्से द्विदों | ( ततोडसौ तज्न स्थूलजलबिन्दुभिबषिंतु प्रवृत्त:, 
अहग्ब॒रतल्लातकरशुक्तिमिमेक्तानामघेयामि: सम्पुट समुद्धाव्य जत- 
बिन्दुसि: सम॑ पीतो5स्मि, तासाम्व दशमाषग्रमार्ण मुक्ताफलं भूल्रा 
गर्भे स्थितः । ) 


राजा--तदी तदी १ ( ततस्ततः ९ ) 


विदूषक--तब भगव्गन्‌ सूर्य के स्वाती नक्षत्र में पहुँचने पर महासेघ ताम्रपर्णी 
नदी से मिले हुये समुद्र पर गया, याद पढ़ता है जेसे में भी मेघ के गर्भ में चला 
जा रहा था| 

राजा--फिर, फिर ? 

विदूषक--फिर यह वहाँ पर बड़ी बड़ी बूँदों के साथ वरसने छूगा, सुसे भी 
समुद्व में रहने वाली मुक्ता नाम की सीपियाँ आवरण तोड़ कर जल की बूँदों के 
साथ पी गईं। दस भाष ( पचास घुंघची ) के बराबर आकार का मोती बनकर मैं 
उनके गये में रहा। 

राजा--फिर, फिर ९ 





टिप्पणी--सम्पुट आवरण | समुद्धास्य ऊनिभिद्य-तोड कर । समम>साथ । माष८ 
पाच घुघुची के वराबर-दशाधेगुजं प्रवदन्ति माषम्‌ |? ( लीछावती ) । 


तृतीय जवनिकान्तरम्‌ ११६ 
-ब््छ्कुकाब हज 
विदूषक:--- 
तदो चउस्सट्टिसु सुत्तिसु द्विदो 
घणंबुबिदुजिदबंसरोअणो । 
सुबत्त॒लं णित्तलमच्छमुज्जलं 
कमेण पत्तो णबम्ुत्तिअचर्ण।॥ ४ ॥ 
( ततश्रतुःषष्टिषु शुक्तिषु स्थितों 
घनाम्बुबिन्दुजितवंशरोंचनः | 
सुवत्तुल निस्तलमच्छमुज्ज्वलं 
क्रमेण भ्राप्तो नवमौक्तिकलम्‌ ॥ ४ ॥ ) 
राजा--तदो तदो ? ( ततस्ततः ९ ) 
विदूषक:--तदो सोहमत्ताएं ता्ं सुत्तीणं गब्भगअं मुत्ता- 
हलत्तणेण मण्णेमि । ( ततः सो5हमात्मानं तासां शुक्तीनां गर्भेग्त 
मुक्ताफलत्वेन मन्‍्ये | ) 





अन्चय+--तत* चतु'षष्टिषु शुक्तिपु स्थितः घनाम्बुबिन्दु. जितवशरोचन" 
( अहम ) सुचतुल्म निस्तलम्‌ अच्छम्‌ उज्ज्वलम्‌ नवमौक्तिकृत्वम्‌ ऋ्रमेण प्राप्त- 

सरला्थे+--ततः चतुःषश्षि शुक्तिषु स्थित' घनाम्बुबिन्दुसमान' वंशरोचना- 
दपि उत्कृष्ट अहम सुवतुंल गोलाकार निरतलम्‌ कान्तिमत्‌ उज्ज्वलं नवमौक्तिकत्व॑ 
क्रमेण प्राप्त: नवमौक्तिको5भूवम्‌ ॥ ४ ॥ 


विदूषक--फिर ६४ सीपियों के अन्दर स्थित जल की बूँद के समान और वंद- 
छोचन से भी उत्कृष्ट में गोल ओर चमकीले नये मोती में धीरे घीरे बदुक गया ॥४॥ 


राजा-फिर, फिर ? 
__ विदूषक-तब उन शक्तियों के गर्म में पड़ा हुआ मैं अपने को मोती समझने छगा। 


।तर्यदाक- "पाक पा कक +ज8 ५७० कर करमकन- कफ 


टिप्पणी-न्चतु.षष्टि जनचौसठ । जित बशरोचन येन सः जितवशरोचनः - तिरस्कृत 
वंशरोचनः । सुवतुंलम्‌ ++खूब गोल ॥ ४ ॥ 





१२० कप्रमन्नरी 
राजा--तदो तदो १ ( ततस्ततः ९ ) 
विदूषक:--तदो परिणदे काले समुद्ाहिंतों कड़िदिदाओों 
ताओ सुत्तीओ फाडिदाओ अ । अहं चतुस्सद्टिमुत्ततलत्तणं गदो 
हिदो । किणिदो अ एकेण सेद्धिणा सुबण्णलक्ख॑ं देहआ । ( ततः 
परिणते काले समुद्रात्‌ कर्षितास्ता: शुक्तय: विदारिताश्व | अहँ चतु:- 
षष्टिमुक्ताफलत्व॑ गत: स्थित: । क्रीतश्नेकेन श्रेष्ठिना सुवर्णलक्षं दत्त्या |) 


राजा--अहो ! बिचित्तदा सिविणअस्स | तदों तदो ! 
( अहो ! विचित्रता खप्नस्य | ततस्ततः १ ) 


विदूषक:--तदोी तेश आशणिअ वेधआरएरहिं वेधाबिआई 
मोत्तिआईं | मम वि इसीसि बेअणा सम्मुप्पण्णा । ( ततस्तेनानीय 
वेधकारेब घितानि सौक्तिकानि | मसापीषद्वेदुना समुत्पन्ना | ) 


राजा--तदो तदोी ? ( ततस्ततः ९ ) 
विदूषक:---तदी ( ततः )-- 


राजा--फिर, फिर २ 

विदूषप--फिर समय बीतने पर वे सीपियाँ समुद्र से निकारू की गई ओर 
फोड़ी गई। में चौसठ मोतियों के रूप में था। एक सेठ) ने सुवर्णलक्ष देकर मुझे 
मोर ले लिया। 

राजा--भरे । बढ़ा विचित्र स्वप्न है । फिर क्‍या हुआ ! 

विदूषक--तब उसने वेधकारों को बुलाकर मोतियों में छेद कराये । सुझे भी 
कुछ वेदना हुई । 

राजा-फिर, फिर ? 

विदूषक--तब फिर ४ 

टिप्पणी--कषिता- -- निकाऊझा । विदारिता: फोड़ा गया । 

१, बेघकार ८-छेंद करने वाला । 


तृतीय जबनिकान्तरम्‌ १२१ 
रण जा कक 
तेशाबि मत्ताहलमंडलेण एकेकदाए दसमासिएण । 
एकाबली गंठिकमेण गुत्था जा संठिदा कोटिसुबण्णमुद्ठा ॥५॥ 
( तेनापि मुक्ताफलमण्डलेनेकेकतया दशमाषिकेण | 
एकावली ग्रन्थिक्रमेण शुम्फिता सा संस्थिता कोटिसुबर्णमूल्या ॥ ५॥|) 
राजा--तदो तदोी १ 
विदूषक:--तदोी त॑ करंडिआइ कठुअ साअरदत्तो णाम 
बाणिओ गदो पंचालाधिपस्स सिरिबज्ञाउहरस णअर॑ कण्णउज्जं 
णाम ; तहिंच सा विकिणोदा कोडीए सुबणस्स । ( ततस्तां 
करण्डिकायां ऋृत्वा सागरदत्तो नाम वणिक्‌ गतः पाश्ालाधिपस्य 


श्रीवजश्ञायुधस्य नगर कान्यकुब्ज' नाम | तन्न च॒ सा ,विक्रीताी कोल्या 
सुबर्णस्थ | ) 
राजा--तदो तदी १ ( ततस्ततः ९ ) 
विदूषक:--तदो अ ( ततग्व )--- 
सरलार्थ:--तेन श्रेष्ठिना अपि मुक्ताफलमण्डलेन एकेकतया श्रत्येकशः 
दशमाषिकेण दशमाषमितेन एकावली एकसरो हार- ग्न्थिकमेण भ्रन्थानुसारेण 
गुम्फितः | तस्य च कोटिसुवर्णमासीत्‌ ॥ ५ ॥ , 
उस सेठ ने भी दस दूस माष के बरावर ( पचास पचास घुंघची ) मोतियों से 
एक एक लऊड़ वाका हार बनवाया, उसका मूल्य कोटि सुबर्ण था ॥ ५ ॥ 
राजा-फिर, फिर 
विदूषक--फिर उस हार को करण्डिका से रखकर सागरदत नाम का बनिया 
पाश्चाछ देश के राजा श्रीवज्ञायुध के कान्यकुब्ज नगर में गया। उसने वहाँ उस 
द्वार को सुवर्ण की एक कोटि में बेच दिया। 


राजा-फिर, फिर ९ 
विदूषक-- फिर --- 








१. एकावली ८ एक लड वाला हार । 
२, करण्डिका ८ एक पात्र का नाम । ३. विक्रीत] > बेच दी । 


हि कि कपूरमझ्नरी 
ठ न दाकय- 
दटहृण थोरत्थणतुंगिमाणं एकावलोए तह चंगिमाणं। 
सा तेण दिण्णा दददाइ कंठे रज्जंति छेआ समसंगमस्मि ॥ ६॥ 
( दृष्टवा स्थूलस्तनतुन्निमानमेकावल्यास्तथा चल्लिमानम्‌ । 
सा तेन दत्ता दयिताया: कण्ठे रब्यन्ति च्छेका: समसड्मे ॥६॥) 
अबि अ ( अपि च )-- 
णहबहलिदनोणूहाणिब्भरे रत्तिमज्फे 
कुसुमसरपहारत्ताससंमी लिदाएं | 
णिहुबणपरिरं भे णिव्भस्तंगपीण- 
त्थणकलसणियेसा पीडिदोहं बिब्ुद्धो ॥ ७॥ 
( नभोबहलितज्योत्स्ानिभरे रात्रिमध्ये 





अन्चय:---तेन स्थूलस्तनतुगिमानम्‌, तथा एकावल्याः चड्जिसानम्‌ दुष्ट 
सा दयिताया" कण्ठे दत्ता । छेकाः समसंगमे रज्यन्ति । 

व्याख्या--तेन पाश्चालाधिपेन वज्जायुबेन स्वरयिताया” स्थूलयोः स्तनयो' 
पयोधरयो तुगिमानम्‌ पीनत्वमू , तथा एकावल्याः हारस्य चन्निमानं सौन्दर्य च 
दृष्दा सा एकावली द्यितायाः कण्ठे दत्ता। छेकाः विदग्धा समसंगमे रज्यन्ति 
प्रसनाः भवन्ति । सतनयोरिकावलीसंगमः आनन्ददायक इत्यथः ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--यदा नमसि आकारशे ज्योत्स्नानां चन्द्रिकाां निरभरः अतिशय' 


पाग्चाल देश के राजा वज्ञायुध ने अपनी रानी के उठे हुये स्तनों ,के उभार तथा 
एकावली हार के सीन्दर्य को देखकर वह हार अपनी रानी के गले में पहिना दिया। 
कम बरावर का बराबर वाले के साथ संगम देख कर प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 

आर भी 

आकाश में जब खूब चांदनी खिली हुई थी, ऐसी मध्यरात्रि में कामदेव के 

टिप्पणी--तुंगस्य भाव: ८ तुगिमा र ऊँचाई-ठुग शब्द से भावार्थक इमनिच्‌ प्रत्यय । 
चंगिमा रू सौन्दर्य । रज्यन्ति प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--ज्योत्स्नाना निर्भर: -ज्योत्स्नानिंभेरः-नभसि बहलित ज्योत्स्नानिभेरः 


तृतीय जवनिकान्तरम्‌ १२३ 
हु छः 





कुसुमशरप्रहारत्नाससम्मिलितयो: | 
निधुवनपरिरम्भे निभरोत्तद्भपीन- 
स्तनकलशनिवेशात्पीडितो5हूं विद्युद्ध: ॥| ७ ॥ ) 
राजा---_ किश्विद्विहस्य विचिन्त्य च |--- 
सिविणअमिअं असच्च तं दिईं मेशुसंधमाणस्स । 
पडिसिबिणएण तस्स बि णिआरणं तुह अहिप्पाओ ॥<॥ 
( स्वप्रसिमससत्यं तत्‌ दृष्ट मसानुसन्द्धत: | 
प्रतिस्वप्नेन तस्यापि निवारण तवाभिप्राय: ॥ ८ ॥ ) 





प्रखतः अभवत्‌ ताइशे रात्रिमध्ये कुसमशरस्य कामस्य 5हारात्‌ त्रासेन भयेन च 
सम्मिलितयोः संगतयो तयोः राजदम्पत्यों निश्ुुवनपरिरम्मे संभोगकालीनालिड्ने 
नि्भरोत्तुंगयो. नितरामुन्नतयो' पीनयो स्थूलयोः स्तनकलशयो* निवेशात्‌ सम्पातात्‌ 
पोडितः अहं विबुद्धः जागरितवान्‌ । यदा रात्रौ राजा स्वदयितां रन्तुमारब्धः, 
संयोगकाले च तां प्रगाढ्मालिब्वितवान्‌ तदा तस्या' स्तनयों* सम्पातादर्ह पीडितोड 
भवम्‌ । अतः सपदि एव जागरितः ॥ ७॥ 

अन्चय+---तत्‌ इमम्‌ असत्यम्‌ दृ्श स्वप्नम्‌ अनुसन्द्धतः मम ग्रतिस्वप्नेन 
तलय अपि निवारणम्‌ तव अभिप्रायः अस्तीति शेष' । 

सरला्थे+--मया असत्यमेव स्वप्तो दृष्ट', स्वप्रतिस्वप्त कथनेन त्वया तस्य 
निवारण कृतमित्यथः ॥ ८ ॥ 
प्रहार और डर से मिले हुये उन राजदुम्पती की जब सुरतक्रीडा प्रारम्भ हुई तब 
आलिगन में घट के समान खूब उठे हुये स्तनों के बेठ जाने से मुझ पर दुवाव पड़ा 


और में जाग गया ॥ ७ ॥ 
राजा--( कुछ हंसकर और विचार कर )!-- 
मैं इस झूठे स्वप्न का ध्यान कर रहा था। अपने प्रति स्वप्न को सुना कर तूने 


मुझे स्वप्न के याद करने से भी रोक दिया ॥ < ॥ 


यरिमिन्‌ तस्मिनू नभोबहलितज्योत्स्नानिभरे --आकाशग्रसृतज्योत्स्नातिशये । कुसुमशरस्य 
प्रदारात्‌ त्रासेन सम्मिलितयो. ८कामदेवप्रहारभयसंगतयोंः । निधुवन सम्भोगः तस्मिन्‌ 


१२७ प 
कल च्जहुकन 

विदूषक:--भटटो ठक्रो, क्खुहाकिलंतो बम्हणो, अबिणी. 
दहिआआ बालरंडा, बिरहिदो अ पाणुसो मणोरहमोदएहिं अत्ताणं 
बिडंबेदि। अबि अ बअस्स ! पुच्छेषि, करत उण एस्ो 
प्पहाओ १ ( श्रष्टो राजा, क्षुधाक्लान्तो ब्राह्मण, अविनीतह॒दया बात- 
रण्डा, विरहितश्व सानुषो मनोरथमोदकेरात्मानं विडम्बयति | अपि 
च' वयस्य ! एच्छामि, कस्य पुनरेष प्रभाव: ९ ) 

राजा--प्पैमस्स | ( श्रेम्ण: | ) 

विदूषक:--भो ! देबोगदे प्पणाअप्परूढे बि प्पेमे कित्ति 
कप्प्रमंजरी सब्बंगवित्थारिदलोअणो पिअंतो/बिअ अबलोएपि ! 
कि तदो बि परिहोअधाणगुणा देबी १ ( भो: ! देवीगते प्रणयप्र- 
रूढे5पि प्रेमणि किमिति कपूरमझ़्रीं सवोद्भविस्तारितलोचन: पिब- 
ज्ञिव अवलोकयसि ९ कि ततोडपि परिहीयमाणशुणा देवी ९ ) 


विदूषक--उन्मत्त हुआ राजा, भूख से व्याकुछ ब्राह्मण, पुरुषसंसर्ग को चाहने 
वाली धूर्त स्ली और विरही मनुष्य मन के छड॒डुओं से अपने को प्रसन्न रखता है। 
मित्र ! बताओ तो, यह किसका प्रभाव है ९ 

राजा-प्रेम का। 

विदूषक--मिन्न |! महारानी से इतना प्रेम होने पर भी कर्प्रमझ्षरी को इस तरह 
देखते हो जेसे कि सारे अंग में आंखे ऊगाकर उसे पी जाओगे । क्या महारानी के 
गुण कर्पूरमक्षरी से कुछ कम हैं ! 


परिरम्भ:८- निधुवनपरिरम्भ- ८सुरतालिज्ञनम्‌ ।. निरभरोत्तुज्ञयो ८ अन्लन्तमुन्नतयो: । 
विबुद्ध:-- जागरित३ ॥ ७॥ 

टिप्पणी--छुधया झ्लान्त. +- क्षुपास्कान्तः-भूख से थका हुआ । भविनीत हृदय यस्वाः 
सा अविनीतहृदया ८ पुरुषसंसगोमिरूषितनित्ता-पुरुषसह॒वास चाहने वाली । विडम्बयतिल 
धोखा देता है । 

टिप्पणी--पिवनू >पीता हुआ- ,/ पा (पिब्‌ )+अत्‌-झन्र्त । परिहीयमाणाः 


तृतीय जबनिकान्तरम्‌ 9२३ 
“ब्लछुछका्इ्ू हर 
राजा--मा एब्बं भण ( मैं भण )-- 
कदाबि संघडइ कस्स बि '्पैमगंठो 
एबमेब तत्थ ण हु कारणमत्थि रूआं। 
चंगत्तणं उण महिजादि ज॑ तहिं पि 
ता दिज्जए पिसुणलोअप्ठहैसु मुद्दा ॥ ९ ॥ 
( क॒दाउपि सद्ठटते कस्यापि ग्रेममन्थि: 
एवमेव ततन्न न खलु कारणमस्ति रूपम्‌ | 
चड्भत्व॑ पुनर्मेग्यते यत्तन्नापि 
तद्दीयते पिशुनलोकमुखेधु मुद्रा || ९ ॥ ) 


झशन्चय३+--कदा अपि कस्य अपि प्रेमग्रन्थिः एक्मेव सट्ठटते, तत्न रूपम्‌ 
न खलु कारणम्‌ अस्ति । तन्नापि यत्‌ पुनः चंह्नत्वम्‌ झग्यते, तत्‌ पिशुनलेक- 
मुखेषु मुद्रा दीयते । 

सरलाथ+--कर्मिन्नपि काले कस्यापि प्रेमबन्धः कश्वित्‌ अति एकमेव कारणं 
विना सट्ठटते, अस्मिन प्रेमबन्घे सौन्दर्य कारणं न भवति | यथोक्त॑ भवमूतिना 
उत्तररामच रिते---“व्यतिषजति पदार्थानान्तरः को$5पि हेतुन खलु बहिरुपाधीन्‌ओतय- 
संश्रयन्ते । विकसति हि. पतच्नस्योदये पुण्डरीकं दरवति च हिमरश्माठुठ्ते चन्द्र- 





राजा--ऐसा मत कहो । . राजा-ऐसा मतकहो।...... . ...प्ऱ़्््््ऱ 
भी समय किसी का किसी प्रपभ्रेम यों दी हो जाता है, इस प्रेम 


बन्धन में सोन्दर्य कारण नहीं होता। फिर भी प्रेम में सौन्दर्य को जो कारण 
बताया जाता है वह दुष्ट लोगों के मुंह को बन्द करने के लिये ही--दुष्ट छोग जिस 
किसी से भी प्रेम करने को बुरा न बताये इस लिये सुन्दरता आदि गुणों का 
उल्लेख कर दिया जाता है ॥ ५ ॥ 


शुणाः यस्याः सा परिहीयमाणगुणा: कम शुण वालै-परि /हा+-यकआन-परिपू्वक हा 
धातु से कमंवाच्य में आनच्‌ू, स्‌ का आगम । चहुस्‍्य भाव; <चज्नवमण्तौन्दय। सृग्यते+ 


अन्विष्यते-खौजा जाता है । मुद्रा >पर्दा । आवरणपिशुन >एक दूसरे की चुगली 
खानेवाला ॥ ९ ॥ 





१२६ कपूरमझ्नरी 
है. "इनका 
विदूषक:--भो ! कि उण एदं प्पेस प्पेपमति भणंति ?। . 
( भो: ! कि पुनरेतत्‌ प्रेम प्रेमेति भणन्ति ९ ) 
राजा---अण्णोण्णमिलिदस्स मिहुणस्प मअरदधअसासणे 
प्परूढं प्पणअग्गंठि प्पेमेत्ति छइछा भणंति । ( अन्योउन्यमिलितस्थ 
मिथुनस्थ मकरध्वजशासने प्ररूढ॑ अ्रणयम्रन्थि प्रेमेति विदग्घा 
अणन्ति | ) 
विदूषक:--कीदिसो सो १ ( कीहशः सः १ ) 
राजा--जस्सि बिकप्पघटणाइकलंकमुको 
अत्ताणअस्स सरलत्त णमेह भावों । 
एककअरुस प्पसरंतरप्तप्पबाहो 
सिंगारबडिठअमणोभबदिण्णसारों ॥ १० ॥ 
( यस्मिन्‌ विकल्पघटनादिकलड्ूमुक्त: 
आत्मन' सरलत्वमेति भाव: | 


पिशुनानां छोकानां मुखेषु मुद्रादानाय आवरणदानायेच भवति । पिशुना. जनाः 
निन्‍दां मा कुयुरिति तेषा मुखबन्धनाय सौन्दर्यादिगुणा: कीत्यन्ते ॥ ९ ॥ 
अन्चय३+--यस्मिन्‌ एकेकस्य आत्मतः भाव- विकल्पघटनादिकलडमुक्तः 
प्रसरद्रसप्रवाहः शशज्ञारवधितमनोभवदत्तसार- ( सन्‌ ) सरल्त्वम्‌ एति। 
व्याख्या--स्तमिन्‌ प्रेमणि सति एकेकस्य उमयस्य आंत्मनः भावः आशयः 


विदूषक--यह '“प्रेंस-प्रेम” किसे कद्दा जाता है ? 

राजा--एक दूसरे के पास बेठे हुये ख्री पुरुषों का कामदेव की आज्ञा से उत्पन्न 
हुआ भाव प्रेम कहलाता है। 

विदूषक--वह भाव केसा होता है ? ह 

राजा--जिस भाव के उत्पन्न होने पर एक दूसरे के चित्त के विचार संशय इत्यादि 


? प्ररूढ +उत्पन्न । 
टिप्पणी---विंकल्पाना घटनादयः ये कलडडाः तैः मुक्त. - विकस्पधघटनादिकलडूसुक्तः 
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तृतीय जबनिकान्तरम्‌ १२७ 
 उ_ब्छुबशा छू 
एकेकस्य प्रसरद्रसप्रवाह: 
खज्ञारबद्धितमनो भवदत्तसार: || १० ॥ ) 


बिदूषक: -कंघं बिअ सो लक्खोअदि १ ( कथमित्र स 
लक्ष्तते ? ) 


राजा--जाणं सहाबपसरंतसुलोलदिद्ो- 
परंतलुंडिअमणाएं परप्परेण । 
बड॒ढं तमम्पदविदीण्णरसपसारो 


ताणं प्पआसइ लहं बिअ चित्तमाबों ॥१ १॥ 
( ययो: स्वभावप्रसरत्सुलोलदृष्टि- 


प्यन्तलुख्ठितमनसो: परस्परेण | 








विकल्पाना घटनादिभि' कलड्ड: मुक्तः विरहित', आनन्दस्तोत्सः अवाहेण व युक्तः 
तथा श्वद्वारेण वर्धितः उल्लसन्‌ यः काम- तेन उत्कषेम्‌ ग्राप्त. सन्‌ सररतत्वम्‌ आजेव- 
मेति, सुखदुःखे समे भवतः स भावश्रेमेति कथ्यते ॥ १० ॥ 

अन्चय३--ययो- पररसुपरेण स्वभावप्रसरत्सुललदृष्टिपयन्तलुण्ठितमनसोः चर्घे- 
मानमन्मथवितीणरसप्रसारः, तयो- चित्तमाव- रूघु इच प्रकाशते । 

व्या ख्या--परस्परेण अन्योड्स्येन स्वभावत असरन्त्य' प्रचलन्त्यः सुलोलाः 


भावों से रहित हो जाते हैं, जिसमें आनन्द का खोत सा बहता है और श्वद्भार से 
अबृद्ध कामदेव के द्वारा जिसमें उत्कर्ष आजाता द्वे तथा सरलता आजाती दे वह 
भावश्रेम कहलाता है ॥ १० ॥ 
विदूषक--वह भाव किस तरह दिखाई पड़ता है ? 
राजा--आपस में स्वभाव से ही बड़ी ओर चश्नरू आँखों के कटाज्षों के प्यासें 


सशयादिदीषविरहिंतः । प्रसरन्‌ रसप्रवाहः यंत्र सः प्रसरद्वसप्रवाहइ:-प्रवहदानन्दलीताः# 
बहते हुये आनन्द के प्रवाह से युक्त | खब्दारेण वद्धितः-श्ज्ञारवर्षितग, स चासो मनोभवेः- 
अज्ञारवर्धितमनो भवः, तेन दत्त. सारः यस्य स खज्ञारवरवितमनोभवदत्तसारः < श्वज्ञार 
से बढ़े हुये काम ने जिसको उत्कर्ष प्रदान किया है ॥ १०॥ 

टिप्पणी-ूपवमावेव प्रसरन्‍्त्य- सुलोलाश्र या दृष्टयः स्वभावप्रसरत्सुलोरुदृष्टयः३, 


श्श्८ . कपूरमश्नरी 


हे ा  जआक 
वद्धेमानसन्मथवितीणेरसप्रसार- 
स्तयो: प्रकाशते लघुरिव चित्तमाव: ॥ ११॥ ) 
अबि अ ( अपि व )-- 


अंतो णिविद्वमअणबिब्भमर्ड बर॑ ज॑ 

त॑ भण्णए अ मअणमंडणमेत्थ प्पेम्मं । 
दुल्लक्खअं पि ज॑ पञ्नढेड जणो जअस्थमरि 

त॑ जाणिमो अ सुबहुल मअश्ंदजालं ॥१२॥ 
( अन्तर्निविष्टमदनविश्ञमडम्बर॑ यत्‌ 

तत्‌ भण्यते च' सदनमण्डनमत्र प्रेम | 


न न 
सुवघलाः याः दृष्यः तासा पयन्तेषु अपान्नावछोकनेषु लुण्टितमनसो” सतृष्णयो- 
ययोः दम्पत्योः वधमानेन मन्मथेन रसग्रसार- उल्लासातिरेक- वितोर्ण उत्पन्न- दृश्यतै, 
तयो. दम्पत्योः चित्तमाव- हुत इच अकाशते अकठीभमवति ॥ ११ ॥ 

अन्चय+--यत्‌ अन्तर्निविश्मदनविभश्रमडम्बरम्‌ , तत्‌ अन्र मदनमण्डनम्‌ 
प्रेम भण्यते । जगति जन' दुलेक्ष्यम्‌ अपि यत्‌ प्रकश्यति तत्‌ खुबहुल्म्‌ मदनेन्द्र- 
जालम जानीमय् । 

व्याख्या--अन्तर्निविष्टरय हृदयंगतस्य मदनस्य यत्‌ विभ्रमडम्बरम्‌ प्रिय- 


'' जिन स्री-पुरुषों में आनन्दातिरेक प्रवुद्ध कामदेव द्वारा उत्पन्न दिखाई पड़ता है 
उन स्त्री-पुरुषों के मन का अभिप्राय बहता हुआ सा प्रकट होता है ॥ ११ ॥ 

ओर भी 

हृदय को प्रभावित किये हुये कामदेव का जो विरूसाडम्बर है वह ही इस 


सामना मा पार पमनताक पान का मु पर मरी पद तारक हर हना- गन पान भा हक, १ भर हर ५० नरम ५,०१० ९९५७५ #* भरकम मय ३ ५9“ न कक“ गन फरमिम न पारा कक मे रा इक भाका मर न मकान १३७४० हम कादर धाकामत मध्य 


तासां पर्यन्तेषु लण्ठितं मसः ययोः तयोः खवभावप्रसरत्सुलोलदृष्टिपयेन्तण्ठितमनसोः ८ 
चब्न॒लापाज्ञवलोकनसतृष्णयो :चन्नल कटाक्षों द्वारा देखने के लिये लालायित। वर्धमानश्रासो 
मन्मथः न वर्धभानमन्मथ:, तेन वितीर्ण. रसप्रसारः ल्‍ू वर्धभानमन्मथवितीणरसप्रसार: ८+ 
अवृद्धकामदेवप्रदत्तो छासातिरिक:-बढे हुए कामदेव के द्वारा दिया हुआ आनन्दातिरेक। 
लघुरिव ल्‍बहता हुआ सा ॥ ११॥ 

टिप्पणी--अन्तनिविश्थासो मदन >अन्तनिविष्टमदनः, तस्य विभ्रमडम्बरस्‌८+ 


१३० पे 
क्ल नया 
( कि मेखलावलयनूपुरशेखरे: ? 
कि चद्निमत्वेन ? किमु मण्डनाउम्बरे: ९ 
तद॒न्यद्स्तीह किमपि नितम्बिन्थो 


येन लभनन्‍ते सुभगत्वमझरी: || १३ ॥ ) 
अबि अ ( अपि च )--- 


कि गेअणिद बिहिणा ? किम्मु बारुणीए १ 
धूषेण कि अगुरुणा १ किप्मु कुकुमेण ९ 
मिद्तत्तणे महिदलस्मि एण कि बि अण्णं 


रुचीअ अत्थि सरिसं उण माणुसस्स ? ॥१४॥ 
( कि गेयनृत्यविधिना ? किमरु बारुण्या ९ 


अन्चय+--मेखलावलयनू पुरशीखरेः किम्‌ , चल्निमत्वेन किम्‌ , मण्डनाडस्बरेः 
किम्ठु, येन नितम्बिन्य- सुभगत्वमज्नरीः रभन्ते, इह तत्‌ अन्य त्‌ किमपि अस्ति । 

सरलाथे---मेखलावल्यनू पु रशीखरेः किमपि फर्ल न, सौन्दर्यमपि न किमपि 
प्रयोजन साधयति, भमण्डनाडम्बरः अन्य अ्साधने- अपि न किमपि कार्य सिध्यति। 
येन कारणेन कामिन्यः सौभाग्यकलाः लभम्ते पआप्लुवन्ति, तदतन्न संसारे किमपि 
अन्यदेवास्ते, तारामेन्री चक्तुराग एव कामिनीषु सौन्दयरूपष्टिं करोति ॥ १३॥ 

सरला्थे+---गानेन इृत्येन च न किमपि सिध्यति, वारुण्या मद्रिया चापि 


, करधनी, कंगन, पायजेव ओर पिर के आभूषण से कुछ नहीं होता है। सोन्‍्दर्य 
भी कहीं कहीं व्यर्थ रहता है। वाद्य शद्भार भी व्यर्थ है। संसार में यह तो कोई 
और ही चीज है जिससे ख्लियाँ आकर्षक रूगती हैं ॥ १४ ॥ 

ओर भी 


गाने ओर नाचने से कुछ नहीं होता है, मदिरा भी बेकार है, अगुरु का 


टिप्पणी--मण्डनानाम्‌ आडम्बरः >मण्डनाडम्बरस्तस्थ विडम्बनया र प्रसाधनप्रया- 
सैन । मैखलाः-करधनी। वलरूय >कह्नन | नूपुर >पायजेब । चगिम्त्वम्‌८ सोन्‍्दर्य। 


प्रशस्तो नितम्बो स्तः यासां ता: नितम्बिन्यः-प्राशरुत्य में इन्‌ प्रत्ययः। सुभगत्वमअरी. ८ 
सौभाग्यकराः ॥ १३॥ 


टिप्पणी--गेयम्‌ च नृत्य च गेयनृत्ये तयो विधिना >गेयनृत्यविधिना ८नाचने गाने 


तृतीय जवनिकान्तरम्‌ १३१ 


धूपेन किमगुरुणा १ किसु छुछुमेन | 
मधुरत्वे महीतले न किमप्यन्यत्‌ 
रुचेरस्ति सद्ृशं पुनमोनुषस्य | १४ ॥ ) 
अबि अ( अपि व )-- 
जा चक्‍कबद्डिधरिणों जणगेहिणी बा 
पेम्मम्पि ताण ण तिल॑ं बि बिसेसलाभो । 
जाणे सिरीअ जह किज्जदि को बि भावों 
माणिक्कभूसशरिअसणकुंकुमेहिं ॥ १५ ॥ 
( था चक्रवत्तिगृहिणी जनगेहिनी वा 
प्रेम्णि तथोने तिलसात्रमपि विशेषज्ञाभ: | 





न किमपि प्रयोजनम्‌ । अगुरोः धूपो5पि निरथकः । कुड्डमराग अपि निष्फल एवं । 
मानुषस्य रुचेः सहर्श किमपि वस्तु मधुरत्वे परथिव्यां न तिष्ठति। यत्र मनुष्यः 
अनुरक्तो भवति तदेच तल्मे रोचते ॥ १४ ॥ 

अन्यय३--या चक्रवर्तिगहिणी, ( या ) वा जनगेहिनी, तयोः श्रेम्णि तिल- 
मात्रमपि विशेषलाभः न ( अस्ति )। यदि श्रिया कोडपि भाव” क्रियते, ( तदा ) 
माणिक्यभूषणनिवसनकुंकुमेंः ( स भवति ) इति जाने । 

सरलाथे+--या चक्रवर्तिनः राक्ष" शहिणी महिषी, या वा सामान्यजनपत्नी, 


सुगन्धित घुआँ भी निरथंक है, कुछुमराग से भी कुछ लाभ नहीं। मनुष्य की रुचि 
के समान पृथ्वी पर कोई भी वस्तु मधुर नहीं है॥ १४ ॥ 

ओर भी ः--- 

चाहे चक्रवर्ती राजा की रानी हो, या साधारण पुरुष की सत्री हो, इन दोनों के 
शरेम में तिकभर भी भेद नहीं होता है। अगर सौंन्दर्य शोभा से कोई भाव होता है 


से | वारुणी ++मदिरा । अगुरु 5 एक गन्धयुक्त ऊकडी ॥ १४ ॥ हे 
दिप्पणी-वमाणिक्यभूषणं निवसन कुकुमश्र ते. माणिक्यभूषणनिवसनकुड्ूूमेंः। जन 


३२ 
जाने श्रिया यदि क्रियते कोडपि भावी 
माणिक्यभूषणनिवसनकुडकुमे: ॥ १४ ॥ ) 
अबि अ ( कषि व )-- 
कि लोअणेहिं तरलेहिं? किमाणणेण 
चंदोबमेण १ थणएहिं क्रिप्ण्णएहिं १ 
ते कि पि अण्णमिह भूबलए णिमित्तं 
जेशांगणाअ हिआञ्राउ ण ओसरंति ॥ १६ ॥ 
( कि लोचनैस्तरले: ? किमाननेन 
चन्द्रोपमेन ? स्तने; किमुन्नते: ९ 
तत्किमप्यन्यद्ह भूवलये निमित्त 
येनाक्ना हृदयान्नापसरन्ति ॥ १६ ॥ ) 


तयोः ग्रेम्णि अणुमात्रमपि प्रमेदो न भव॒ति। यदि सौन्दयशोभया कोडपि भाव- प्रणयः 
क्रियते तदा स माणिक्यभूषणोन निवसनेन कुकुम न च भवति इति जाने मन्ये ॥१५॥ 
अन्चयः--तरलेः लछोचने' किम्‌, चन्द्रोपमेन आननेन किम्‌ ? उन्नतेः सतनेः 
किम्‌ १ इह भूचल ये तत्‌ किसपि अन्यत्‌ निमित्तम्‌, येन अह्ननाः हृदयात्‌ न अपसरन्ति। 
' सरलाथ--चच्ले नेत्रे: कि प्योजनम्‌ ? चन्द्रसदशेनः सुखेनापि किम! 


तो वह मानसिक, आभूषण, सुन्दर बस्तर और कुड्डुम से होता दै--ऐसा में 
समझता हूँ ॥ १५ ॥ 

ओर भी ः--- 

चब्बल नेत्रों से क्या ? चन्द्रमा जेसे मुख से भी कोई छाभ नहीं। उन्नत उरोजों 
से भी क्‍या प्रयोजन । इस संसार में कोई और ही कारण है जिससे ख्त्रियाँ पुरुष 
के हृदयों को अपने वश में कर लेती हैं ॥ १६॥ 


विन न न नी जी पल की की भी की की आओ कक नई नव बी बीमार ४६४ ४४०७४ #४७४४४ शा 
गेहिनी ८साधारण पुरुष की सी । तिलूमात्रम्‌ ८ केशमात्र भी । चक्रवतियृह्िणीरः चक्रवर्ती 
राजा की रानी ॥ १७ ॥ हि 

टिप्पणी--तरकरू ८ चन्चरू । चन्द्र: अस्ति उपमा यस्य तेन चन्द्रोपमेन ८ शशिसदृशेन। 
अपसरन्ति रहती हैं, अप ,/ख+-भन--अन्ति ॥ १६ ॥ 


हृतीर्य जवनिकान्तरम्‌ १३३ 
न जहुकन क्ल 





विदूषक:--एब्बं णेद, कि उण अण्णं पि से कपेतु, जं, 
कुमारत णें पाणुसस्त अमणोज्जमेतस्सिं बि तरुणचणे चंगत्तर्ण 
बढ़ढदि | ( एवमेतत्‌ , कि पुनरन्यदपि मे कथय, यत्‌ कुमारत्वे 
मानुषस्थामनोज्ञम्‌ , एतस्मिन्नपि तारुण्ये चह्लत्वं ब्धेते ९ ) 
राजा[+--- 
श्‌र्ण दुबे इृह पजावइणों जअस्मि 
जे देशशिम्मबणनोब्बणदाणदक्खा । 
एको घडेदि पढम॑ कुम्ररीणमंगं 
उकारिऊण पञ्मढे३ उणो दुदीओ ॥ १७॥ 
( नूतन द्वाविह प्रजापती जगति 
यो देहनिमोणयौबनदानदत्ौ | 


उच्चेः स्तनेरपि न कोडपि ग्रुणः । अस्सित भूमण्डले किमप्यन्यदेव कारण येन नायः 
नराणां हृदयात्‌ न निर्गच्छन्ति । पुरुषाणां हृदयानि चशीकुबन्ति ॥ १६ ॥ 
अन्चय३--इह जगति द्वो ग्रजापती, यो देहनिर्माणयोचनदानदक्षौ ( स्तः ) । 
एकः कुमारीणाम्‌ अंगम्‌ ग्रशमं घटयति, द्वितीयः पुनः उत्कीय्ये अकटयति । 
सरत्ताथं+---अस्मिन्‌ संसारे ढौ विधातारी रत, यौ देहरचनायां यौचनदाने 
च अवीणो रतः, अनयोः एकः ब्रह्मा प्रथम कुमारीणां केवल शरीरमेव रचयति, धुन 


विदूषक--यह तो ऐसा है ही, कुछ ओर भी मुझे बाताओ। यद्द क्या बात है कि 
जो ( मनुष्य ) कुमारावस्था में सुन्दर नहीं रूगवा, वह युवावस्था में सुन्दर 


हो जाता दे ? 
राजा--इस संसार में दो अलापति हैं, जो दारीर बनाने में ओर योवन 


देने में चतुर हैं। इनमें ब्रह्मा तो केवर कुमारियों का शरीर ही बनाता है किन्तु 


दिप्पणी--तरुणस्य भाव: - तारुण्यम्‌-युवावस्था-तरुण शब्द से भावाथैक व्यञ प्रत्यय। 
टिप्पणी--धटयति >बनाता है घट चेष्टायाम्‌ ( भ्वादि आत्मने० ) से ण्यन्त में छूट 


१३४ कपूरमश्जरी 
छा  #याहुकर 
एको घटयति प्रथम कुमारीणामद्गभम्‌ 
उत्कीय्ये प्रकटयति पुनरद्धितीय: ॥ १७ ॥ ) 
तेण अ ( तेन च )--- 
रणिदबलअक॑चीणेडराबापलच्छी 
मरगदमणिमाला गोरिआ हारजडी । 
हिअअहरणमंत्त जोब्ब्ण कामिणीणं 
जअदि मअणकंड छट्वर्ं बढ़ढअं अ॥ १८॥ 
( रणितवलयका ब्वीनूपुरावासलच्मी- 
मेरकतमणिमाला गौरिका हारयष्टि: । 





द्वितीयः कामः अंगानि उनन्‍्मील्य अकाशयति। ब्रह्मा तु केवल शरीर रचयत्येव, 
कामस्तु शरीरे सौन्दयरूष्टि करोति | ब्रह्मापेक्षया काम” निषुणतर इति भावः ॥१७॥ 

अन्यय३--रणितवलूयकाश्ीी नूपुरावासरूच्मीः ( तिष्ठतु ) मरकतमणिमाला 
गौरिका हारयष्टि' ( तिष्ठतु ), षष्ठक' व्धकः च मदनकाण्डः कामिनीनां हृदयहरण- 
मन्नम यौवन जयति । 

व्याख्या--रणितानां शिक्षिताना वलयानां कंकणानां काप्वीनाम्‌ रशनानाम्‌ 
नूपुराणां व आवासेन घारणौन या रूच्मीः शोभा सा तिष्ठतु तावत, न तस्या. 
काप्यावश्यकता । एचमेव मरकतसणीनां माला, गौरिका काश्नी हारयशियां 
तिष्ठतु । षष्ठः वर्धक अबलतरः च॑ मदनशरः इव इदं हृदयवशीकरणमन्त्रम्‌ 
शरीर का विकास तो कामदेव के द्वारा ही होता है ॥ १७॥ 

ओर उससे :-- 

“बजते हुये कक्ृण, करधनी ओर पायजेबों के पहिनने से उत्पन्न होने वाली 
शोभा तो कुछ भी नहीं है, मरकतमणियों की माछा तथा सोने का हार भी रहने 
दो । हृद्य को वश में करने वाला तथा कामदेव के छुठे ओर अ्रबछ बाण के समान 
लकार । उत्कीय्य 5:खिलाकर, उन्मील्य-उत्‌ ,/क+-य-ल्यबन्त। क को ऋ को इरू आदेश। 

टिप्पणी--रणित >बजता हुआ । आवासः पारण करना | गोरिका रू सोने का। मंदन 


ठतीयं जवनिकान्तरम्‌ , १३४ 
>डछुा हा 
हृदयहरणमत्र॑ योवन कामिनीनां 
जयति मदनकाण्ड: षष्ठको वद्धेकश || १८॥ ) 

तहा अ ( तथा च )-- 
अंग लाबण्णपुण्णं स्पत्वणपरिसरे लोअणा हारतारा 
बच्छ॑ थोरत्थणिर्लं तिबलिबलइदं मुद्डिगेण्टं अ मज्क । 
चकाआरो णिदंबों तरुणिमसमए कि णु अण्णेण कज्जं २ 
पंचेहि ज्मेब्ब बाला मअणजअमहाबेजअंतीओ होंति ॥ १९॥ 

( अज्ज लावण्यपूर्ण श्रवणपरिसरे लोचने हारतारे 

वक्ष: स्थूलस्तन त्रिवलिबलयितं मुष्टिमाह्मन्न मध्यम्‌ | 


कामिनीनां यौवनं जयति सर्वोत्कर्षण वर्तते। यद्यपि सदनरुय अन्येडपि पश्वशराः 
सन्ति, तथापि यौवनरूपोष्य षष्ठः शरः प्रबलतरः, स्वेजगच्च वशीकरोति ॥ १८ ॥ 
अन्चय;--तरुणिमसमये लावण्यपुर्णणू अंगम्‌, द्वारतारे श्रवणपरिसरे 
लोचने, स्थूलस्तनम्‌ वक्ष , त्रिवलिवलयित मुश्ग्राह्मम्‌ च मध्यम्‌ , चक्राकार नितम्ब५ 
(एमिः) पश्चभिः एवं बाछा. मदनजयमहावजयन्त्यः भवन्ति, अन्येन किन कायम १ 
सरताथे--थुवावस्थायाम्‌ कामिनीनाम्‌ अंगम्‌ लावण्येन पूण भवति, आक्षके 
कणपयन्तमायते च नयने भवत*, वक्षसि पीनौ पयोधरो च॑ समागच्छत-, कंदि- 
प्रदेशब्व त्रिवलिमि' त्रिसभि- रेखामि' वलयितं वेडित मुश्मिवश्च॒ सज्लायते, नितम्बो 


कामिनियों का यह यौवन ही सर्वोत्कृष्ट है ॥ १८ ॥ 

बसे भी; 

युवावस्था में सुन्दरियों का शरीर छावण्य से भरपूर हो जाता है, आंखें भी 
आकर्षक और बड़ी छयने रूगती है, वक्त/स्थक पर स्तन खूब उभर आते हैं, कमर 
पतली हो जाती है तथा उस पर त्रिवकियाँ पड़ जाती हैं, नितम्बभाग खूब 
सुडोछ ओर गोल हो जाता है। इन पांच अंग से ही बाकायें कामदेव के संसार 








फिल्‍मी पीना, मीषती-. 





काण्ड>- काम का बाण । षण्णां पूरण- #पष्ठ; स्वार्थ में क अत्यय-पष्ठक >-छठा । वर्धेक ++ 
प्रब् | १८ ॥ 

टिप्यणी--लावण्येन पृर्णम्‌ - लावण्यपूर्णन्‌ -+ लावण्यपूर्णम्‌ >कान्तियुक्तम । हारा 
तारा ययोः ते हारतारे >उत्कृष्टकनी निके, आकषेके । श्रवणपरिसरे >कान तक खींचे हुये । 


१३६ कपरमश्जरी 
ग्लु “बनहबुकर- 
चक्राकारों नितम्बस्तरुणिमसमये कि त्वन्येन कार्यम ? 

पद्चमिरेव बाला सदनजयमहावेज्यन्त्यो' सबन्ति ॥ १६ ॥ ) 
| नेपथ्ये ] 
सहि कुरंगिए | इमिणा सिसिरोबआरेण णतलिणिब्ब काम 
किलिस्सामि ( सखि कुरक्ञषिके ! अनेन शिशिरोपचारेण नलिनीव 
कार्म क्लाम्यासि )--- 
बिस ब्ब बिसकंदली बिसहर ब्ब हारच्छटा 
बअस्समिब अत्तणो किरइ तालबिंताणिलो । 
तहा अ करणिग्गद जलइ जंतधाराजल 
ण चंदणमहोसहं हरइ देहदाह अ मे ॥ २०॥ 
( विषमभिव बिसकन्दली विषधर इवब हारच्छुटा 
वयस्थमिवात्मन: किरति तालवृन्तानिल: | 





व मण्डलाकारो सुवतुली परिणमतः, एमि' पश्चभिः एवं कामिन्यः मदनरुय जगद्ि- 
जये महाचवेजयन्त्यः महापताकाः भवन्ति, अन्येन यौवनादन्येन किमपि प्रयोजन नेत्यथः। 
झन्वय:--विसकन्दली विषमिच, हारच्छटा विषधर इंच । तालबृन्तानिलः 


विजय में पताका का काम करती हैं अर्थात्‌ सबसे आगे रहती हैं। किसी और की 
आवश्यकता ही क्या है॥ १९ ॥ 
( नेपथ्य में ) 


सखि ! कुरंगिके | इस शिशिरोपचार से कमलिनी की तरह अत्यन्त उकता गई हूं। 
कमकछ का नालर विष की तरह मालुम पड़ता है, हार सांपों की तरह छगते हैं। 


स्थूलो स्तनों यस्मिन्‌ तत्‌ स्थूलस्तनम्‌ 5 उठे हुए स्तनों वारा । सुष्टिना ग्राह्मम्‌ ८ मुष्टि- 
आह्यम्‌ ८मुद्ठी के बराबर । त्रिवलिविलयितम्‌ न्‍ूतीन रेखाओं से युक्त । चक्रस्येव आकारों 


यस्य स॒चक्राकार ८गोरऊ, सुडौल । मदनस्य मदनकतंकस्य जये महावैजयन्त्यः -:मदन- 
जयमहापताका: ॥ १९ ॥ 


टिप्पणी--शिशिरोपचारः ८८ उण्ठक पहुचाने का उपाय । कामम्‌ ल्‍अत्यन्त । 
क्लाम्यामि- ,/क्लम्‌ + य + मि-( दिवादि-श्यन्‌ । छूट कार ) उकताती हूँ । 
टिप्पणी--बिसकन्द ली +- कमर का नाल । तालबृन्तानिल. >पखे की हवा । किरतिल 


तृतीर्य जबनिकान्तरम्‌ १३७ 

तथा च करनिगत॑ ज्वलति यन्त्रधाराजलं 

न चन्द्नमहीषधं हरति देहदाहं च मे ॥| २० ॥ ) 

विदूषक:--छुद प्पिश्बअस्सेण ? भरिआ कण्णा पीऊसगं- 
ड्सेहिं; ता कि अज्जबि उपेक्वोअदि घणघम्मेण किलिमंती 
पुणालिआ १ गाढकडढणदुस्सहैण सलिलेण सिंचिजंती केलिकुं- 
कुमत्थली १ छम्मासिश्रमोत्तिआर्ण फडित्ति फुडती एकाबलिआ ९ 
गंविषण्णकेदारिआ लंठिजती गंधदरिणेण १ ता सच्च॑ दे सिबि- 
णझं संपण्णं । एहि, प्पबिसम्हद । उठिठज्ञदु मअरद्धअपदाआ। 
प्पअइदु कंठकुहरस्पि पंचमहुंकाराणां रिंच्छोती । थकंतु बाप्फ- 
प्पवाहा । मंथरिजंतु णीसासप्पसरा | लह्॒‌हु लाबण्णं उणो णब- 
भाव । ता एहि, ख़िडकिआदुआरेण प्यबिसम्ह। ( श्रुत्ं प्रियवय- 
स्पेन ? भरती कर्ण पीयूषगण्डूषे:; तत्‌ किमद्यापि उपेक्षयते घनघर्मेण 





आत्मनः वयस्यमिव किरति । तथा करनिगतम्‌ यन्रधाराजलम्‌ ज्वलूति | चन्दन- 
महौषध च में देहदाहम्‌ हरति । 
सरलाथे:--मणाललता विषमिव मे प्रतीयते, हारच्छुटठा हारावडी सप॑ इच्‌ 

में प्रतिभाति । ताल्वुन्तेन व्यजनेन अभिव्यक्त अनिल आत्मनः स्वरूप वयस्यम्‌ 
सखायम्‌ अभिमिव किरति वर्षति । तथा युष्माक करेभय' नि झतन यत्रधाराजल् 
तपति | चन्दनल्ेपथ्व मे शरीरसन्तापं न हरति न शमयति । विभिन्ना' शीतोप- 
चाराः विरुद्धमेच प्रभावमुत्पादयन्ति ॥ २० ॥ 
पंखों की हवा भी अपने मिन्र अभि को ही फेलाती है। यन्त्रधाराओं का जल भी 
तप रहा है। चन्दन का केप भी शरीर के ताप दूर नहीं करता है ॥ २० ॥ 

विदूषक-क्या प्रिय मित्र ने सुना ? कान जसे अमझूत रस से भर गये हों। 


विखेरता हैे-- /क$+अ+-ति। ऋ को इर्‌ हो गया, तुदादि-लूद लूकार । चन्दनमेव 
महौषधस्‌ -- चनन्‍्दनसहो षधम्‌ ॥ २० ॥ 
टिप्पणी--पीयूषस्य गण्डूषा., ते. पीथूषगण्डूषे. ८: अमृत के रस से । ध्तौ मर गये । 


श्श्द कपूरमश्नरी 
क्लु 
क्वाम्यन्ती सृणालिका ९? गाढकथितदुःसहेन सलिलेन सिच्यमाना 

केलिकुडकुमस्थली ९ षाण्मासिकमौत्तिकानां झटिति स्फुटन्ती एका- 

बली ? अन्थिपण-केदारिका लुण्ठयमाना गन्धहरिणेन ९ तत््‌ सत्य ते 

स्वप्न सम्पन्नम्‌ | एहि, प्रविशाव: | उत्थाप्यतां मकरध्वजपताका | प्रव- 

सेतां कण्ठकुहरे पम्चमहछाराणांशरचना । स्तोकीक्रियन्तां बाष्पप्रवाहा; | 

मन्थरीक्रियन्तां निःश्वासप्रसरा: | लभतां लावण्य पुननव्भावम्‌ | 

तदेहि, खिडक्षिकाद्वारेण प्रविशाव: ) ) 


[ इति गअविशतः ] 
| ततः अविशति नायिका कुरब्विका च ] 


तीन्न घूप से झुरक्षाती हुई रणालिका की क्या अब भी उपेक्षा की जाथगों ? खूब 
गरम और न सहने योग्य जल से खींची जाती हुई यह क्रीडाभूमि कब तक 
उपेक्षित रहेगी १ उत्कृष्ट मोतियों को एक दम गिराता हुआ यह हार कब तक 
उपेक्षित रहेगा ? अन्थिपणों की यह क्‍्यारी कस्तूरीरूत से बर्बाद होती हुईं 
कब तक देखी जायगी | तुम्हारा स्वप्न तो सच्चा ही हो गया। आभो, चले। 
कामदेव के झण्डे को उठायें। कोयक की पुकार शुरू होने दो । इसके आंसुओं को 
रोकें। इसका चित्त शान्त करे । लावण्य फिर से नया हो । आभो, खिड़की के ह्वार 


से अन्दर घुसे । 
ब ( अन्द्र जाते हैं ) 
( तब नायिका ओर कुरक्ञिका रंगमंच पर आती हैं ) 
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उपेक्ष्यते>- उपेक्षा की जाती है--कर्मवाच्य छूट ऊकार। क्लाम्यन्तीरः मुरझाती हुई 
</क्लम्‌+ य+-अत्‌ (शत्रन्त-ल्लीलिग)! सिच्यम|ना सीची जाती हुईं /सिच्‌ +- य +-आन« 
शानच्‌ प्रत्यय॒ म्‌ का आगम-कर्मवाच्य। केलिऊुद्डुमस्थली >-क्रीडा करने की भूमि। 
पाण्मासिकमौक्तिक छ. महीने में तैयार हुए मोती, अर्थात्‌ उत्कृष्ट मोती । ग्रन्थिपण 
केदारिका ८ एक प्रकार के सुगन्धित पत्तों की क्यारी | लण्व्यमाना >छठती हुईं। उत्था- 
प्यताम्‌ +उठानी चाहिये उद ,/स्थापि य+ताम्‌-ण्यन्त कमवाच्य से लोट लकार। स्तोकी- 
क्रियन्ताम्‌ कम करने चाहिये । ,/स्तोकीक चिवप्रत्ययान्त से कमवाच्य में छोट छकार 
प्रथम पुरुष का बहुबचन । मन्थरीक्रियन्ताम्‌ 5थीमी करो- ,/मन्धरीकु से कम्मवाच्य 
में लोट लछकार, प्रथम पुरुष का बहुवचन । खिडक्किका ८ खिडकी । 


तृतीय जवनिकान्तरम्‌ १३६ 
-..न्च्लुकन हु 

नायिका--[ ससाध्वसं स्वग॒तम्‌ | अम्मो | कि एसो सहसा 
गअणंगणादोी अबदीण्णों पुण्णिमाहरि्ंको १ कि बा तुझेण 
णीलकंठेण णिअदेहं॑ लंभिदों मणोहओ ? कि वा हिअअस्स 
दुलआणो णञणाणं सजणो जणों म॑ संभावेदि १ [ प्रकाशम्‌ ] 
सहि कुरंगिए | इंदनालं बिअ पेक्खामि । ( अहो । किमेष सहसा 
गगनाजझ्ननादवतीणे: पू्णिमाहरिणाड्ु: ? कि वा तुष्टेन नीलकण्ठेल 
निजदेहं लम्मितो मनोभवः ? कि वा हृदयस्य दुजनो नयनानां सुल्ननों 
जनो मां सम्भावयति ९ [ प्रकाशम्‌ ] सखि कुरक्ञिके ! इन्द्रजालमिव 
पश्यामि | ) 

विदूषक:--[ राजानं हस्ते गृहीत्वा | भोदि ! सच्च इंदजालं 
संपण्णं । ( भवति ! सत्यमिन्द्रजालं सम्पन्नम्‌ ! ) 

[ नायिका छज्नते ] रे 

कुरज्ञिका--सहि ! कप्पूरमंजरि ! अब्शुद्दणेण संभावेहि 

भट्दारअं । ( सखि कपूरमशरि ! अभ्युत्थानेन सम्भावय भद्टारकम्‌ । ) 
. _नायिका--( घबराहट के साथ अपने मन में ) अरे ! यह एकाएक जआासमान से 
पूर्णिमा का चन्द्रमा केसे उतर आया ? क्या शिवजी ने«प्रसन्न होकर कामदेव को 
उसका शरीर दे दिया? क्या मेरे हृदय को घुराने वाछा ओर आंखों को वृपत 
करने वाला कोई मुझे प्रसन्न कर रहा है? (जोर से ) सखि कुरड्जिके! में तो 
जादू सा देखती हूँ । 
विदूषक--( राजा का हाथ पकड़ कर » वस्तुतः इन्द्रजाल द्वी हो गया । 


( नायिका शर्माती है ) 
कुरज्षिका-सखी कर्परमश्सनरी |! उठकर महाराज का स्वागत करो ? 


टिप्पणी--साध्वसम्‌ + भय, घबराहुट । अवतीर्ण:ः -उतरा-अवब + ,/तृ+त क्त- 
प्रत्यय-त को न आदेश-ऋ को ईर्‌ >तीण । पूर्णिमाहरिणाक. ८पूर्णिमा का चन्द्रमा | नीरू- 
कण्5:८ शिव जी । लह्ूम्भित प्राप्त कराई | इन्द्रजारूम्‌ ल्‍ूजादू । हृदयस्य दुर्जन स्ूहृदय 
को चुराने वारा । 

१, सम्सावय >आदर करो-सम्‌ ./भावि से छोट लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । 


९ 


दे “ब्चछकुककत- 


[ नायिका उत्थातुमिच्छति ] 
राज--_ हस्तेन गृहीत्वा |-- 
उठ्ठिऊण थणभारमंगुर मा मिश्रंकमुहि | भंज मज्माअं । 
तुज्छ ईरिसणिबेसदंसणे लोश्रणाएं मअणो प्यसीददु ॥२१॥ 
( उत्थाय स्तनभारभल्‍्जुरं मा सगाइुमुखि ! भज्ञय सध्यप्‌ | 
तवेदशनिवेशदशेनाज्लोचनयोमदन: प्रसीदतु ॥ २१ ॥ ) 
अबि अ ( अपि च )-- 
जिस्सा पुरो ण हरिदा दलिआ इलिदा 
रोसाणिअं ण कणक॑ ण अ चंपआई । 
ताईं सुबण्णकुसुमेद्दि बिलोअणाईं 
अश्येषि जेहि हरिणक्खि ! तुमंसि दिद्ठा ॥ २२॥ 





अन्चय३--हे मगाइमुखि | उत्थाय स्तनभारभंगुरं मध्यम्‌ मा भज्नय । तब 
इंदशनिवेशद्शनात्‌ ( मम ) छोचनयो मदन- प्रसीदतु । 

सरला्थे--हे चन्द्रानने ! उत्थानेन स्तनयोः भारेण अंग्रप्रवर्ण कटिदेशम्‌ 
सा भरत कुद। त्वाम्‌ इंदश्यामवस्थायां ह॒ष््ठा मम नेत्रे श्रसादमजुभचतः ॥ २१ ॥!' 





( नायिका उठना चाहती है ) 

राजा--( हाथ पकड कर )!-- 

अयि चन्द्रसुखी ? मेरे स्वागत के लिये उठ कर स्तनों के भार से झुकी हुईं 
अपनी कमर को मत तोड़ो । तुमको इस अवस्था में देख कर ही मेरे नेन्न प्रसन्न 
हो रहे हैं ॥ २१ ॥ 

ओर भी :--- 

२. उत्थातुम-उठने कौ-उद _/स्था+तुम्‌ -- उत्थातुम्‌-तुमुनू प्रत्यय । 

टिप्पणी--स्तनयो. भार रू स्तनभार., तेन भन्लुरम्‌ >स्तनमारभद्भुरम्‌ 5स्तनभार- 
आम्नम । मृगस्य अट्डू अस्ति यस्मिन्‌ स शगाडूश्वन्द्र , तस्य श्व सुख यस्याः सा तत्सम्जुद्धो 
मृगाइमुखिः ! चन्द्रमुख़ि ! मदन: ८-#च्छा । प्रसीदतु पूरी हो ॥ २१॥ 


तृतीय जवनिकान्तरम्‌ १४१ 
"ल्चलकुबत 'क्ल 
( यसस्‍्या: पुरो न हरिता दलिता हरिद्वा 
उज्ज्वलीकृ्त न कनक॑ न च' चम्पकानि | 
ते सुबणकुसुमेविलोचने 
अचयामि याध्यां हरिणाक्षि | त्वमसि दृष्टा ॥२२॥ ) 
विदूषक:--गबभधरबासेण  सेश्रसलिलसित्तमत्ता संभूदा 
तेत्थ भोदी कप्पूरमंजरी; ता इम॑सिचअंचलेण बीजइस्सं दाव। 
[ तथा कुरबन्‌] । हा! हा! कप बरिछपबणेण णिव्बणों 
प्पदीबो । [ विचिन्त्य स्वगतम्‌ ]। भोदु, लीलोज्जाएं ज्जेब्द 
गच्छम्ह । [ प्रकाशम्‌ ]। भो अंधआरण बिद बडदि, ता णिका- 
मम्ह सुरंगाएुहैण ज्जेब्ब प्पमदज्जाणं दाब। ( गर्भगृहवासेन 
अन्वयः--हे दरिणाक्षि ! यस्या पुरः दलिता हरिद्रा न हरिता, कनकम्‌ न 
उज्ज्वलीकृतम्‌ , चम्पकानि च न, सा त्व॑ याभ्यां दृष्ट असि, ते विलोचने सुबर्ण- 


कुसुमः अचयामि । 
सरलाथे;--हे म्गनयने ! यस्याः तव अमग्रत पिश हरिद्रा अपि न हरिद्रा- 


त्वेन गणनीया, सुवर्णमपि च न उज्ज्वल ्तिभाति, चम्पकपुष्पाणि थे परिहीनानि 
दृश्यन्ते, स त्व॑ मया याभ्यां मल्लोचनाभ्यां दा असि, ते यूदीये छोचने अहं सुवर्ण- 
कुछुमे" पूजयामि । लब्धं मम नेत्राभ्याम्‌ साफल्यमिति भाव” ॥ २२ ॥ 


अपि हरिनी से नयनोंवाली ! तेरे सामने पिस्ती हुईं हल्दी भी कुछ नहीं है, 
साफ किया हुआ सोना भी तेरे सौन्दर्य के सामने तुच्छु है, चरणा के फूल भी तेरी 
तुछना नहीं कर सकते। मेरी जिन आंखों ने तुझ को देखा है, उनकी में सुचर्ण के 
फूलों से पूछा करूंगा ॥ २२॥ 

विदूषक--अन्तर्गृंह में रहने से क्पूरमञझरी के सारे शरीर पर पसीना आ 


टिप्पणी--दलिता > पिसी हुई । हरिद्रा +हृरुदी । अचैयामि ८ पूजा करता हू, ,/अच्चे 
पूजायाम्‌ ( चुरादि )। दरिणाक्षि>हिरन जैसे नेत्रों वाली, हरिणस्थेव अक्षिणी यस्था: 
तत्सम्बुद्धों हरिणाक्षि ८ सगनयने ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी-र्भगृहम्‌ घर के अन्दर का भाग। स्वेदस्य सलिलेन सिक्त गात्न॑ यस्या 


१२ कपू रमझ्री 
छ्का _ >ककुकर 
स्वेद्सलिलसिक्तगात्रा सम्भूता तत्रभवती कर्पूर्मख़री, तदिमां सिच- 
यात्नल्लेन वीजयिष्यामि तावत्‌ । [ तथा कुबन्‌ | हा ! हा ! कर्थ 
बल्लाज्बलपवनेन निवोण: प्रदीप: | [ विचिन्त्य स्वगतम्‌ ] भबतु, 
लीलोद्यानमेव गच्छाम: | [ प्रकाशम्‌ ] भो: ! अन्धकारनृत्य वत्तते, 
सन्निष्क्रमाम: सुरह्ञामुखेनेव प्रमदोद्यान॑ तावतू | ) 
[ सर्चे निष्क्रमण नाटयन्ति ] 
राजा---[ कपूंरमश्लरीं करे घ्ृत्वा |--- 
मज्क हत्थद्धिरपाणिपक्षया इस संचरणबंधुरा भब | 
ज॑ चिराअ कलहंसमंडली भोदु केलिगमणसम्मि दुबुभगा ॥२३॥ 
( मम हस्तस्थितपाणिपल्लवा ईषत्सन्बचरणबन्धुरा भव | 
यश्चिराय कलहंसमण्डली भवतु केलिगमने दुर्भंगा ॥ २३ ॥ ) 


खन्‍्चय+--मम हस्तस्थितपाणिपल्लवा इषत्सश्रणबन्धुरा भव । यत्‌ कलूहंस 
मण्डली चिराय केलिगमने दुर्गा सव॒तु । 
हर * ० 
सरलखार्थे+---मया तव करकिसलय' गश॒हीतोइस्ति, त्वम्‌ मन्द मन्‍द चलनाय 


रहा है; बस के छोर से इसकी हवा कर हूँ (हवा करते हुए » भरे! अरे ! 
चख के छोर की द॒वा से “दीपक बुझ्त गया। ( विचार कर-अपने मन में ) चलो 
सेर करने बाग में च्ें। (जोर से ) बड़ा अन्धेरा है। सुरंग के दरवाजे से ही 


बाग की ओर चलें। 
( सब निकलने का अभिनय करते हैं ) 
राजा--( कर्परमअरी का हाथ पकड़ कर ):--- 
मेनें अपने हाथ से तेरा कोमल हाथ पकड़ लिया है, तू धीरे २ चलने के ढिये 


सा स्वेद्सलिलतिक्तगात्रा -- पसीने से भीगे शरीर वाली। सिचयाश्नकेन वस्त्र के छोर 
से । बीजयिष्याभि +हवा करूगा। निर्वाणः न्‍बुझ् गया, निर्‌,/वाक+त रनिर्वाण-- 
क्तप्रत्यय-त को न आदेश ( निर्वांणीआ्वाते )। अन्धकारनृत्यम्‌ अत्यन्त अधेरा। सुरकज्ञा- 
' मुखेन सुरंग के रास्ते से । 

टिप्पणी--पाणिरेव पछवः८पाणिपकव:, हस्ते स्थितः पाणिपछवः यस्याः सा हस्त- 


तृतीय जवनिकान्तरम्‌ १४३ 


[ स्पशंसुखममभिनीय ] 
जे णबरस तिडसस्स कंटआ जे कदंबपउलस्स केपरा । 
अज्ज तुज्क करफंससंगिहि ते दुअंति मह अंगहिं णिज्जिदा ॥ 
( ये नवस्य त्रंपुषस्य कण्टका ये ऋदस्बमुकुलस्य केसरा: 
अद्य तव करस्पशेसब्निभिस्ते भवन्ति ममाड्लेनिजिता:॥२४॥ ) 


हर [ नेपथ्ये ] 
वैतालिक:--सुहणिबंधणों होदु देवस्स चंदुज्नोओ । 
( सुखनिबन्धनो भवतु देवस्य चन्द्रोदथोत्तें: )-- 


अ्यास कुद। तव मन्दगतिरेतादशी भवेत्‌ यत्तां दृष्डा कलहंसानामपि मन्दगरति जना 
| नादियेरन्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्चय४--ये नवस्य त्रपुषस्य कण्टकाः, ये कदम्बमुकुलस्य केसराः, ते अद्य 
तव करस्पशसंगिमि' मम अंगेः निर्णिता भवन्ति । 
सरसलाथ्थे--ये नवस्य श्रपुषाउ्यफलविशेषर्य कण्टकाः, ये च कदम्बमुकु- 
रूस्य किल्लल्का: भवन्ति, ते अद्य तव कररुपश लब्ध्वा सल्लातरोमाश्लेः मम अन्न 
निर्जिताः सन्ति, तव करस्पर्शेन मम अतीब रोमहर्षो जात इति भावः ॥ २४ ॥ 


अयद् कर, ताकि हसों की चाल भी तेरी चाल के समान अप्रिय हो जाय ४ २३ ॥ 


( स्पर्शननित सुख का अभिनय कर”) 
न्रपुष नाम के फल में जो कांटे होते हैं, अथवा कदग्ब के फूल में जो केसर 
होती हैं, ये सब तेरे हाथ का स्पर्श पाकर उपपन्न हुये रोमाश्व वाले मेरे अंगों के 
सामने कुछ भी नहीं हैं ॥ २४ ॥ 
 नेपथ्य में ) 


बैेतालिकि--महाराज के लिये चन्द्रोदय सुखकर हो ! 





स्थितपाणिपछवा > करनिहितकरकिसलया । ईषत्सचरणाय बन्धुरा८-ईषत्सचरणबन्धुरा ८ 
मन्द मन्द चलनाय उत्थापितगात्रा । केलिगमने 5 मस्त चाल | दुभेगा >अप्रिय ॥ २३ ॥ 
१, त्रपुस ८ एक फूछ का नाम । २. केसर. «८5 किअल्क । 
१ सुखस्य निबन्धनः > सुखनिवन्धनः ८ सुखदेतु.। ४ चन्द्रोद्रोतः >चन्द्रमाका प्रकाश । 


_१४४ कपूरम्नरी 
ह 7 डकुकर 
भूगोले तिमिराणुबंधमलिणे भूमीरुदेब्ब दविदे 
संजादा णबशुज्जपिजरमुद्दी जोणहाअ पुब्बा दिसा । 
पमंचतो पुचुकुंदकेसरसिरीसोहाणुआरे करे, 
चंदो प्पेफ्व कलकमेण अ गदो सम्पुण्णबिंबत्तणं ॥२५७ 
( भूगोले तिमिरानुबन्धमलिने' भूमिरुह इब स्थिते 
सल्जाता नवभूजपिल्लरमुखी उयोत्लया पूर्वी दिशा । 
सुखनन्‍्मुचुकुन्दकेसरश्लीशो भानुकारान्‌ करान्‌ 
चन्द्र: पश्थ कल्लाक्रमेण च गत: सम्पूर्णविम्बत्वम्‌ | २४ ॥ ) 





अन्वय+--तिमिरानुबन्धमलिने भूगोले भूमिरहे इच स्थिते पूर्वा दिशा 
ज्योत्सम्या नवभूजपिज्नरमुखी सज्लाता। मुचुकुन्दकेसरश्रीशोभानुकारान. करार 
मुखन्‌ चन्द्र” कलाक्रमेण सम्पूर्णविम्बत्वम्‌ गत., पश्य । 
व्याख्या--तिमिराणामन्धकाराणामनुबन्धेन सततसच्चारेण भूगोल्ले भूमण्डले 
भूमिरुहे वक्ष इव॒स्थिते नीलीभूते सति पूर्वा दिशा ज्योत्स्नया चन्द्रिकया नवभूजे- 
पत्रमिव पिगलमुखी कपिशवर्णा सन्नाता। मुचुकुन्दाख्यस्य कुसुमस्य ये केसरा- 
किल्लकका- तेषा या श्रीः तत्सदशी शोभां धारयत- किरणान्‌ मुख्नन्‌ अभिक्षिपन्‌ 
न्द्रः कलाकरमेण सम्पूणमण्डलत्वं गतः प्राप्त । शने- शने' चन्द्र: पूर्णतामुपगतः । 
त्वं तम्‌ पश्येति भावः ॥ २५ ॥ 
अन्धकार के छगातार बढ़ने से भूमण्डल के मलिन और बृच्त की तरह नीछे 
माल्म पड़ने पर पूर्व दिशा चांदनी से नए सोजपन्न के समान पीली हो गईं है। 
मुचुकुन्द फूछ की केसर की शोभा के समान शोसा वाली किरणों को बरसाता 
हुआ चन्द्रमा; देखो किस तरह धीरे २ अपनी कछाओं से पूर्ण हो गया है ॥ २०॥ 
हि टिप्पणी--तिमिरस्य अनुबन्धेन मलिने ८ तिमिरानुबन्धमलिने ८: अन्धकारस्य सतत* 
सचारेणाबृते । भूमिरुहः-- वृक्ष । नवभूजस्य इव पिजर मुखम्‌ यस्याः सा नवभूर्जपिञर 
मुखी >्नवभूज॑पत्रपिंगलवर्णा । मुचुकुन्दस्य केसराः मुचुकुन्दकेसरा- तेषां या श्री. तस्या- 
शोभाम भनुकुवन्ति-तानू रूमुचुकुन्दकेसरश्रीशो भानुकारानू >मुचुकुन्दकिजस्कसमृद्धि- 
शोभायुक्तान्‌ । झुचुकुन्द एक प्रकार का फूछ। मुब्नन्‌ ८छोडता हुआ- ,/म॒च्‌ +- अत्‌ ८» 


ढृतीयं जबनिकान्तरम्‌ १४५ 
“ज्च्लछुकताग-- जह्लु 
अबि झ ( अपि च )--- 
अकुंकुममचंदर्ण दहदिहाबहुमंटर्ण , 
अकंकणमकुंडल श्रुअणमंडलीभूसर्_ । 
असोसणममोह्ं मश्नरलंछुणरपाउहं 
मिअ्रककिरणावली णहतत लग्मि पुजिज्जइ ॥ २६॥ 
( अकुडकुममचन्दन दशदिशावधूमण्डन 
अकक्कणमकुण्डलं भुवनमण्डलीभूषणम्‌ | 
अशोषणममोहन मकरलाब्छनस्यायुध॑ 
मगाडुकिरणावली नभसस्‍्तले पुश्लीभवति ॥ २६ ॥ ) 


सरला्थे।--अन्धकारस्य बाहुल्‍येन भूमण्डलं नीलीभूतमासीत्‌, चन्द्रिकया 
आची दिशा सपदि एवं भूजपन्नमिव उज्ज्वलाब्भवत्‌ । चन्द्र. अभित- स्वकिरणान्‌ 
वर्षति, शने. शनेः कलाना बृद्धथा पूर्ण्य सज्लात इति त्व॑ चन्द्र पश्येति भाव. ॥२७। 
अन्चयः---अकुड्भमम्‌ अचन्दनम्‌ दर्शादशावधूसण्डनम्‌ अकड्डणम्‌ अकुण्डलम्‌ 
भुवनमण्डलीमूषणम्‌ अशोषणम्‌ अमोहनम्‌ मकरलाञ्छनस्थ आयुधम्‌ श्॒गाडकिर- 
णावली नभस्तले पुश्लीमवति ॥ 
सरलाथः--कुड्डम रहितम्‌ , चन्दनविहीनम्‌ , दशानां दिगह्ननानामू आभू- 
घणम्‌ , कट्ट गरहितम्‌ , कुण्डलवर्जितम्‌ , संसाररुय अलड्गरणम्‌, अशोषणम्‌ , मोहस्य 
अजनकम्‌ , कामदेवस्यास्रभूतम्‌ च इये चन्द्ररश्मिमाला आकाशे राशीमवति ॥२६॥ 
फ्री... ..ः 
कुछुम से रहित, चन्दुनविद्वीन, दुशों दिशाओं को सजाने वाली, कह्ृणरहित, 
बिना कुण्डल की, संसार की शोभा, छोगों को तृप्त करने वाली तथा मोह न करने 
वाली और कामदेव की अखभूत ये चन्द्ररश्मियाँ आकाश में इकट्ठी हो रही हैं ॥ 
“आन्नन्त । सम्पर्ण: विम्बः यस्य स सम्पूर्णविम्ब:, तस्य भावस्तम्‌ + सम्पूर्णविम्बत्वस्‌ +- संपूर्ण । सम्पूर्ण: बिम्बः यस्य स सम्पूर्णविम्ब, तस्य भावस्तम्‌ - सम्पूर्णविम्बत्वम्‌ -+ सपूर्ण- 
भण्डलल्वम्‌ । कलाक्रमेण न्ूकलाओं के ऋम से ॥ २५ ॥ 
टिप्पणी--नास्ति कुछ्भुम गन्धद्र॒व्यविशेषः यस्मिन्‌ तत--अकुड्डूमस्‌ +कुड्डूमरहितम्‌ । 
इशच्पना दिशावधूनां मण्डनमइशदिशावघूमण्डनम्‌ल्दशदिगज्ञनाभूषणम्‌ । अवनमण्डल्या: 


१० कपूं० 





१४६ कपू 
छल “सब 
विदूषक:--भो | कणशअरचडेण बण्णिदा चंदुज्जो अलच्छी 
ता संपर्द माणिक्कचेंडस्साबसरों । ( भोः ! कनकचण्डेन वर्णिता 
चन्द्रोद्योतलक्ष्मी:; तत्‌ साम्प्रतं माणिक्यचण्डस्यावसरः | ) 


। नेपथ्ये ] 
द्वितीयो बेतालिक:--- 
दज्फंताशुरुपूपबट्टिकलिआ दीअंतदीओ्रोज्जला 
लेबिज्ज॑तबिचित्तमोत्ति अलदा छंचतपाराबदा । 
सज्जिज्जं तमणोज्जकेलिस अणा जप्पंतदृश्सआ 
सज्जुच्छंगबलंतमाणिणिजणा बहइंति लीलाघरा ॥२७॥ 
( दह्ममानागुरुधृपवत्तिकलिका दीयमानदीपोज्ज्वला 
लम्ब्यमानविचित्रसौक्तिकलता मुच्यमानपारावता: | 


'७७७॥४७॥४७४७७एएएरा॥७७्ए्रणशणणणणणाणााआाआणाणणणााणभभाणााभा%आ॥आ७७७७७णाााााााााााभआ॥ आकार आाआइ कआसइइ आय आइ इस आइइइ ३३४४ म कब ३ ४ नल लललतु__ अल बब 

अनच्चय४+--लीलागृहाः. दह्यमानागुरुधृपवर्तिकलिका. दोपमानदीपोज्ज्वेलाः 
लम्ब्यमानविचित्रमौक्तिकलताः मुच्यमानपारावताः सन्जीक्रियमाणमनोज्ञकेलिशयंनाः 
जल्पद्दृतीशताः शब्योत्संगवलन्मानिनीजनाः चतेन्ते ॥ २७ ॥ 


सरलाथे।---क्रीडामन्दिरेषु अगुरुधूपानां वर्तवः कलिक्रारूपेण सौगमन्‍्ध्यसत्चा- 
राथ्थम दह्यभानाः सन्ति, क्रीडामन्दिराणि प्रज्वाल्यमानेः दीपेः प्रकाशितानि सन्ति, 


अलसननशसलीलानल-- लक. ४4 ना ७८5७ छक्का पा ७७४७८ नथबथानलिििामाि मोम मामा छकप्रबभमषाामामकमामििणक्ामाम८ाक आल, पर फापआआउत “ााानउनाथत आणक्छ्ौ बाला छ 0 


विदूषक--कनकचण्ड ने चांदनी का वर्णन कर दिया, अब भमाणिक्यचण्ड को 
बारी है। 


लेपथ्य में » 
दितीय बेतालिक--लीलायगूुह्ों में बीज बज की बत्तियाँ कलियों की तरह जल 
' रही हैं, दीप्यमान दीपकों से लछीलायरुह्दों में प्रकाश हो रहा है, सुन्दर मोक्तिक- 


भूषणम्‌ 5 भुवनमण्डलीभूषणम्‌ -- जगतीतरूलझ्गूरणम्‌ । मकर: अस्ति लाब्छन यस्यस तस्व 
गकरलछाब्छनस्य <+कामदेवस्य ।+ म्रगाकस्य किरणानाम्‌ आवछी रू सृगाइकिरणावलीर 
अन्द्ररश्मिनिचयः । पुञ्ञीमवति ८-सश्नीयते ( चिवप्रत्यवान्त )॥ २६ ॥ 
दिप्पणी--कनकचण्डः ++ प्रथम वैतालिक का नाम । चन्द्रोद्योतलर्मी: चन्द्रमा के 
 अकाश की शोमा । माणिक्यचण्डः न्ूद्वितीय वैतालिक का नाम । 
टिप्पणी--अयुरुधूप(नाम्‌ वर्तेयः --अग्रुरुधृूपवर्तेय: । दकह्यमाना: अशुरुधूपक्तयः एव 


हृतीय जवनिकान्तरम्‌ १४७ 
न्च्व्णकुुल्कनत कु 








सज्जीक्रियमाणमनोज्ञकेलिशयना जल्पददूतीशता: 
शय्योत्सज्रबल्लन्मानिनीजना वत्तेन्ते लीलागृहा: ॥ २७ ॥ ) 
अबि अ ( अपि च )-- 
देता कपूरपूरच्छुरणमिब दिसासुंदरीणं घुहैसु 
स्‍लक्खं जोण्हं किरंतो शुअपजणपणोणंदर्ण चंदर्ण ब्ब | 
जिण्णं कंदप्पकंदं तचिहुअणकलणाक॑दलिस्लं कुर्णतो 
जादा एणकपादा संअलजलहरोम्युक्क्धाराणुआरा )।२८॥| 


जजननाबमअसलक काया कपान बसा के ब्लमलप्मना... .रारताप कमल का. पर जन, 





तैषु रम्या' मौक्तिकलताः शोभाथम्‌ रूम्ब्यमानाः दृश्यन्ते, पारावताश्थ स्वावासात्‌ 
मुच्यमानाः सन्ति, कीडामन्दिरेषु मनोहराणि पर्यकानि पुष्परवनादिभि' सब्जीकृतानि 
सन्ति, दूतीनां समूहाब्व इतस्ततः जल्पन्तः वर्तन्ते, मानिनीजनश्व लोलाग्रहेषु शय्याया 
अन्तिके तिप्नन्नाए्ते ॥ २७ ॥ 


लताएँ सजावट के लिए रूटकी हुई हैं, अपने स्थानों से कबूतर छोड़ दिए गए हैं, 
सुन्द्र शाय्याएँ सजा दी गई हैं, सेकड़ों दृतियाँ इधर उधर बात कर रही हैं, 
आनिनी खतरियाँ शय्याओं के पास बेठी हुई हैं ॥ २७ ॥ 

ओर भी ६--« 

जल से भरे हुये मेथों से उन्मुक्त धाराओं जेंसी चन्द्रमा की किरणें दिशारूपी 


कालिका.- येषु ते दह्यमानाशुरुधूपवर्तिकलिका >जलती हुई अगुरुधुप की वत्तियों ही हैं 
क्लियोँ जिन में । दायमाने: दीपे: उज्ज्वछा- «दीयमानदीपोज्ज्वरू(- ८ प्रज्वाल्यमानदीप- 
प्रकाशिता- । रुम्ब्यमानाः विचित्राः मौक्तिकलताः येघु ते रूम्ब्यमानविचित्रमोक्तिकलता & 
आन्दोल्यमानरमणीयसुक्ताप्ररम्बा: । सजावट के लिए लटकायी गयीं हैं मोपियों की लड़े 
जिन में | मुच्यमानाः पारावता येषु ते सुच्यमानपारावताः अपने आवास से छोड 
दिए गए हैं कबूतर जहाँ पर (सुरत क्रीडाओं के उद्दीपक होने के कारण )। सज्जी* 
क्रियमाणानि मनोज्ञानि केलिशयनामि येबु ते सज्जीक्रियमाणमनोंशकेलिशयनाः ८८ 
भनोहरपर्यकयुक्ताः । जब्पन्ति दूतीना झतानि येषु ते जब्पददूतीशताः <सैकडडों दूतियाँ 
जहाँ पर बातचीत कर रही हैं। शब्यायाः उत्सईं वछन्‌ मानिनीजनः येषु ते शब्यों- 
'क्ज्वलन्मानिनीजना: <प्यकप्रान्ततिष्ठन्मानिनीजना. । शय्या के पास बैठी हैं मानिनी 
पसरयाँ जहां पर । छीलागृहाः +क्रीडामन्दिराणि | विश्राम करने के कमरे । ऊपर आए हुए 
सब पद “ल्लैलगृहा. के विशेषण हैं ॥ २७॥ , 


हि कपूरमझरी 
हे ..* पहुब्चक 
( ददत: कपूरपूरच्छुरणमिव दिशासुन्द्रीणां मुखेषु 
श्लंचणां ज्योस्ल्ां किरनतो भुवनजनमनोनन्दनं चन्द्नमिव | 
जीण कन्द्पकन्दं त्रिभुवनकलनाकन्दलितं कुबेन्तो 
जाता एणाइ्ुपादा: सजलजलधरोन्मृक्तघारानुकारा: ॥ २८ ॥ ) 
विदूषक:---द्सिवहुत्ंसो णहसरहंसो । 
णिहुबणकंदो प्पसरइ चंदो ॥ २९ ॥ 


अन्चय:--सजलूजलघरो न्मुक्ततारानुकारा एणाड्ुपादा' दिशासुन्दरीणाम्‌ 
मुखेषु कपूरपूरच्छुरणमिव ददत", भुवनजनमनोनन्दरन चन्दनमिव शच्च्णां ज्योत्खाम 
किरन्त , जीर्णम्‌ कन्द्पकन्दम्‌ त्रिभुवनकलूनाकन्दलितम्‌ कु्वन्तः जाताः । 

व्याख्या--जलेन सहिता- सजछा., सजलजलघरः मेघे' उन्मुक्तानां बाराणां 
सहशा चन्द्रकिरणा दिगप्ननानाम्‌ मुखेषु कपूरचूणस्य लेपनं कु्वन्त इच दृश्यन्ते 
सर्वा' दिशः साम्प्रतम्‌ घवला सज्लाता'। चन्द्रकिरणाः स्स्य लोकस्य मनसः 
आह्ाादकम्‌ चन्दनमिव चिक्कणां चन्द्रिकां किरन्ति ( वर्षन्ति )। जीणम तिररक्षत॑ 
नातिग्रजृद्धम काम त्रिभुवनस्य व्यापनेन कन्दलितं कुवन्तः वर्धयन्त चन्द्रश्मयः 
इश्यन्दी ॥ २८ ॥ 
सुन्द्रियों के मुख पर कपूर के चूर्ण का छेप सा देती हुई दिखाई देती हैं, ( भर्थाव्‌ 
सारी दिशाएँ कपूर की तरह उज्ज्वक हो रही हैं )। सारे संसार के मन को प्रसत्र 
करने वाले चन्दन की तरह स्वच्छु और चिक्कण चांदनी फैला रही हैं, शान्त कामः 
देव को तीनों कोकों में फेला कर ये चन्द्र किरणें काम का उद्दीपन कर रही हैं॥२८॥ 

विदूषक-दि्शारूपी स्त्रियों का आभुषण, आकाछारूपी सरोवर में हंस की तरह 


अप पक कक,. "कम बजत “का “पक फेक, फन “कक, 2 अकजामक चक. 
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टिप्पणी--जलेन सहिता- सजला., सजलाश्व ये जल्वराः, सजरूजलधर।99 ते; उन्मुक्ता 

या. धारा: ताः अनुकुव॒न्ति, ते सजरहूजलधरोन्म॒क्तवारानुकाराःन सजलमेधामिदृष्टधारा+ 

सदृशा “जल से भरे हुए मे्थों से उन्मुक्त धारा की तरह। एणाइूस्य सृगाइस्य पादा,८ 

एणाइूपाद- -5चन्द्ररश्मयः । कपूरस्य पूरी: छुरणम्‌-- कपूरचूर्णलेपनम्‌ । ददत' * देती हुई- 

«दा +अत्‌ शत्रन्त । इलषण ८ चिकना । किरनन्‍्तः न वर्षेन्तः- ,/कझ न अ +-अत-शत्रन्त । 

तिभुवनस्य कूनया कन्दलितम्‌ -त्रिथुवनकलनाकन्दलितम्‌-त्रिश्नुवनव्यापनेन प्रवृद्धस्‌। 
जीर्णम्‌ +तिरस्कृतम्‌ , नष्टप्रभावम्‌ ।| २८ ॥ 


तृतीय जबनिकान्तरम्‌ १७६ 
ललित क्ल 





( दिग्बधतत्तंतो नभःसरोहंस: | 
निधुवनकन्द: प्रसरति चन्द्र: || २६ ॥ ) 
कुरड्िका --- 
ससहररइदगब्बो माणिणिमाणपरदो | 
णबच पञ्मफोदंडो मअणो जअइ प्यअंडो ॥ ३० ॥ 
( शशधररचितगर्वों मानिनीमानघरट्: | 
चवचम्पककोदण्डो मदनो जयति प्रचण्ड: ॥ ३० ॥ ) 
[ कर्पूरमञ्सरीं श्रति |--प्पिश्नसहि ! तुए किदं चंदबण्णणं 
महाराअस्स पुरदो पढिस्सं | ( प्रियसखि | त्वया कृत॑ चन्द्रवर्णनं 
_महाराजस्य पुरत: पठिष्यामि | ) नम 


सरलाथे+---दिगज्ननानाम्‌ आभूषणम्‌ , नभ-सरसि हंस इव दृश्यमान छुर- 
'तस्य उद्दीपक' चन्द्र. उदयते ॥ २९ ॥ 
सरलाथे---चन्द्रेण यरय गव उत्पादितो5स्ति, यश्व मानिनीनां मारने मदंयति, 


90% मीमिकि, ) 


नवचम्पकपुष्पमेच च यस्य धनुरस्ति स उद्धत* मदनः जयति सर्वोत्कर्षण विराजते 0७ 


विहार करने वारा तथा शज्ञार रस का उद्दीपक यह चन्द्रमा उदय हो रहा है ॥२५॥ 

कुरब्चिका- चन्द्रमा ने जिसको गर्वीका बना दिया हे, ज्ञो मानिनी स्त्रियों के 
मान को चूर करने वाछा है तथा चम्पा का नया फूछ ही जिसका धनुष दे ऐसा 
कामदेव बड़ी प्रचण्डता से संसार को जीत रहा है ॥ ३० ॥ 

( कपूंरमअ्री से ) प्रियसस्रि ! तुम्दारे द्वारा किया हुआ चन्द्रवर्णन मद्दाराज 

. के सामने पहुंगी । 

टिप्पणी--दिगेव वधू: 5 दिग्वधू:, तस्या. उत्तंसः -+दिग्वधूत्तलः --दिगज्ञनाकर्णभूषणम्‌ । 
नम एवं सरः, तस्य हँंसः ८ नभ-सरोहस- ल्‍आकाशहंस--आकाशरूपी सरोवर मे हस 
के समान। निधुवनस्य कन्दः-- निधुवनकन्दः 5 सम्भोगोद्दीपकः । प्रसरति ८ उदयति, 
उदय होता है ॥ २९॥ 

टिप्पणी--शशघरेण रचितः गये: यस्य सः शशपररचितगवोः > चन्द्रोत्यादितामि- 
मान: । सानिनीना मानस्य घरटः जमानिनीमानपरद् 5 मानवती सख्ियों के मान को 





कर्पूरमच्री 
2] 5 कुकी 
[ कप्रमशरी छत्जते। कुरज्ञिका पठति ] 
मंठले ससहरस्स गोरए दंतपंजरबिलासचोरए | 
भादि लंछणमिओ फुरंतओ केलिकोइलतुलं॑ परंतओ॥ ३११ ॥ 
( मण्डले शशघरस्य गौरे दन्तपलञ्लरविज्ञासचौर । 
भाति लाब्छनमृगः स्फुरन्‌ केलिकोकिलतुलां धारयन्‌ ॥३१॥ ) 
राजा--अहो ! कपूरमंजरोए अहिणबत्थदंसणं, रमणीओ 
सहो, उत्तिविचित्तदा, रसणिस्संदो अ। ( अहो | कपूरमल्नम्यो 
अभिनवा्थदशेनं, रमणीय: शब्द:, उक्तिविचित्रता, रसनिष्यन्दश्व | ) 
[ता प्रति ] 
मा कहिं पि बअणेण बिव्भमो होठ इत्ति तुदह शुणमिंदुणा । 
लंलछणच्छलमसीबिसेसओ प्पैक्व विभ्वफलए णिए किदो ॥३२॥ 
अन्चय+--गौरे दन्तपश्नरविलासचौरे शशधरस्य मण्डले ₹फुरन लावछन- 
सृगः केलिकोकिलतुलां धारयन्‌ भाति । 


खसरलाथे+--गौरवर्ण हस्तिदन्तनिर्मितात्पण्तरादपि उत्कृष्टे चन्द्रमसः मण्डल्े 
स्फुरन्‌ अयं कलड्डरूपो स्ृग क्रीडापिक इब शोभते ॥ ३१ ॥ 


पल शी 





' कननबननन, फिलणा चनीडशिजानलणचिलाण चिकन 2अशाययाकजिजजणा धन 





( कर्पूंटमड्री शर्माती है। कुरज्ञिका पढ़ती है। )-- 
उज्जवछ तथा हाथीदांत के बने पिजड़े से भी अधिक सुन्द्र चन्द्रमा के मण्डल 
में घूमता हुआ यह कलझ ग्टग कोयक के खिलौने की तरह शोभायमान है॥ ३१ ॥ 
राजा--जआश्रय॑ है, कर्पूरमअरी ने नई बात कही है, शब्द भी सुन्दर हैं, उक्ति 
भी विचित्र है, रस भी खूब झलकता है। ( कर्पूरमअरी से )-- ही 
तेरे मुख को देख कर छोग चन्द्रमा न समझ बेटे इसलिये निश्चय ही चन्द्रमा 





नष्ट करने वाला | घरट्ट- > चक्की, पीसने का यन्त्रविशिष । नव चम्पकमेव कोंदण्डः यस्य 
सः 5 नवचम्पककोदण्ड- ल्‍ नवचम्पकघनु: ॥ ३० ॥ 

टिप्पणी--दन्तपञ्षरस्य विछास चोरयतीति तस्मिन्‌ दन्तपअरविरासचोरे ८ हाथी- 
दात के बने पिंजडे से भी अधिक सुन्दर । धारयन्‌ 5 घारण करता हुआ- ,/पारि+-अ ++ 
अत्‌-शत्रन्त ॥ ११॥ 


तृतीर्य जवनिकान्तरम्‌ (शश्‌ 
7 न्च्ण्छुकल्छल 7 कुल 222 


( मा कथमपि वदनेन विश्वसों भ्रवत्विति तव नूनमिन्दुना | 
लाव्छनच्छुलमसीविशेषकः पश्य बिम्बकफलके निजे कृतः || ३२ ॥ ) 
कि अ ( किन्न )-- 

पंडरेण ज३ रजए मुहं कोमलांगि ! खड़िआरसेण दे । 

दिलज्लए उण कपोलकजलं ता लहैंदि ससिणो बिडंबणं ॥ ३३ ॥ 


( पाण्डुरेण यदि रज्यते मुख कोमलाजड्ि ! खटिकारसेन ते । 
दीयते पुनः कपोलकज्जलं तदा लभते शशिनो विडम्बनम्‌ ।| ३३ ।॥ ) 


अन्चयः--नूनम्‌ , तव वदनेन कथमपि विभश्रमः मा भवतु इति इ-5ुना निजे 
बरिम्बफलके लाू्छनच्छुलमसीविशेषक' कृत-, पश्य । 

सरला्थ--तच मुख दृष्ड्ा चन्द्रोष्यमिति आन्तिः लोकल्य मा भवतु इति 
हेतो. चन्द्रेण स्वबिम्बे कलड्व्याजेन मसीविशेषकः कृतोइस्ति इति मन्‍्ये। तब 
मुर्ख निष्कलकम्‌ , चन्द्रस्तु सकलड्ढज इति व्यतिरेकोचइत्र ॥ ३२ ॥ 

झब्चयः--हे कोमलाज्नि । यदि पाण्डरेण खटिकारसेन ते मुखम्‌ रज्यते, पुन- 
कपोलकब्नलम्‌ दीयते तदा शशिनो विडम्बनम्‌ ऊमते । 

सरताथे।--अपि सुकुमारशरीरे यदि धदल्लेन खटिकाद्रवेण ते मुख रज्येत 
लिप्येत वा, पुन. कपोलयोः कज्जल दीयेत तदा ते भुखं चन्द्रमसः अनुकरणम्‌ 
आप्रोत्‌ । तव मुर्ख शशिना सममिति भाव ॥ ३३॥ 


िकन-लशन्‍मनृतकाना०७४कपानऊ-न5, 


ने अपने मण्डल में कलछू के बहाने यह घब्बा लगा लिया है, तू देख ?॥ ३२ ॥ 


ञौ 
अयि कोमल शरीर वाली ! यदि सफेद खड़िया का रस तुम्हारे मुंह पर छगाया 


जाय और यार्कों पर काछा चिह्न बना दिया जाय, तो तुम्हारा मुख चन्द्रमा की 
समता करने छगेगा ॥ देश ॥ 

टिप्पणी--नूनम्‌ + निश्चय कर के । छाब्दनस्य छलेन मसीविशेषकः >-राब्छनछल- 
मसीविशेषक ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी--पाण्डुर >+घवर । खटिका 5 खडिया । विडम्बनस +- अनुकरणस्‌ । ,/रज्ञ 
रागे-रज्यते-कर्मवाच्य लट , अथम पुरुष एकवचन | ॥ १३ ॥ 


१४५२ '. कपूरमन्लरी 
कक बा 
' चन्द्रमुहिश्य | 

मुकसंक ! हरिणंक ! कि तुम सुन्दरीपरिसरेण हिंडसि १। 
गोरगण्डपरिपण्डुरत्तणं प्पेच्छ दिण्णमप्तुणा घुहे ण दे ? ॥ ३४॥ 
( मुक्तशक्क । हरिणाह्ल | कि त्वं सुन्दरीपरिसरेण हिण्डसे ९ । 
गौरगण्डपरिपाण्डुरत्वं पश्य दत्तममुना मुखे न ते ?॥ ३४ | ) 
[ नेपथ्ये महान्‌ कछकलछ' । सर्वे आकणयन्ति ] 

राजा--कि उण एस कोलाहलो १। (कि पुनरेष कोलाहलः ? ) 

कपूंरमझ़्री--[ ससाध्वसम्‌ ] प्पिश्सहि ! एदमबगसिश्र 
आअच्छ | ( प्रियसखि ! एतद्वगम्य आगच्छ । ) 

[ कुरन्निका निष्क्रम्य प्रविशति ] 

विदूषक:--देबीए प्पिअवश्रस्सस्स बंचणा किदेत्ति तकमि। 

( देव्या प्रियवयस्यस्य वद््बनो कृतेति तकंयामि | ) 





सरलाथे+--हे निल्ज्ज | चन्द्र ! येन सुन्दरीमुखेन ते गौरयोः कपोलयोः 
परिपाण्ड रत्वं दत्तम्‌ , ताइशसुन्दरीपरिसरे त्व॑ं कुतो न परिभुमसि । अतः त्व॑ निलेज 
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( चन्द्रमा को देख कर ):--- 
है निरंजन चन्द्रमा । जिस सुन्दरी के सुख ने तेरे गोरे २ गा्ों पर सफेदी 
दी है उस सुन्दरी के पास तू क्यों नहीं घूमता (--तू बड़ा निर्ज्ज है ॥ ३४ ॥ 
( नेपथ्य में बड़ा शोर होता है। सब सूनते हैं। ) 
राजा--यह कोछाइल क्यों हो रहा है ? 
कपूरमजरी--( घबराहद के साथ ) प्रियसखि ! यह जान कर ,आओ | 
( क्रज्ञिका बाहर जाकर छोट आती है ) 
विदूषक--महारानी ने प्रियमित्र को घोखा दिया--ऐसा समझ्षता हूँ । 


टिप्पणी--मुक्ता शद्बा येन सः, तत्सम्बुद्दों हे सुक्तशझू ८ निःशह्कू । हिंडसेन्यूमता है । 
गौरयोः गण्डयोः परिपाण्डुरत्वम्‌ >- गौरगण्डपरिपाण्डुरलवम्‌ ८ गौरकपो लूधवरत्वम्‌ ॥ श४ ४ 

टिप्पणी-साथसेन सह सससाध्वसम्‌ >धवराहुट के साथ। अवशगम्य 5 जानकर- 
अब ,/गम्‌ +य-ल्यबन्त । १. बच्चना 5 धोखा । तकेयामि सोचता हूँ । 


तृतीय जबनिकान्तरम्‌ १४३ 
कुरह्निका--प्पिअपहि ! भट्ठारअस्प बश्चण कठुआ तुए सह 
सह्वम॑ं जाएणिआ आअच्छदि देबी; तेण कुल-बामणकिरात-बरिस- 
बर-सोबिद्लाणं एस कोलाइलो ! ( प्रियसखि ! भद्वारकस्य वद्धनां 
कृत्वा त्वया सह सद्भमं ज्ञावा आगच्छति देवी, तेन कुब्ज-वासन- 
किरात-वर्षवर-सौविद्ल्लानामेष कोलाहल:ः । ) 
कर्प्रमझरी---[ सभयम्‌ ] ता में प्येसद महाराशों, जेणाह- 
मिमिणा सुरक्ञामुदैण जेब्ब पब्सिअ् रक्खाधरअं गच्छेमि, 
जह देबी प्रहाराएण सह सड्गमं ण॒ जाणादि । ( तत्‌ मां प्रेषयतु 
महाराज:, येनाहमनेन सुरुन्ञामुखेनेव प्रविश्य रक्षागृहर्क गच्छामि, 
यथा देवी महाराजेन सह सह्लमं न जानाति | ) 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे ] 


इति तृतीयजवनिकान्तरम्‌ 
*“्ग5<-त5इकन्टे:2-.0०० 





इति प्रतीयते । एताइशं' वस्तु त्वया यतः ग्राप्त तत्र ते भक्तिनास्ति ॥ ३४ ॥ 


कुरब्ििका--प्रियसखि | धोखा देकर तुझ से महाराज के मिलने का समाचार 
पाकर महारानी आ रही हैं, इसलिए कुब्जन-वामन-किरात-वर्षवर ओर सौ विदल्लों 
का यह कोछकाहल दे। 
कपूरमजरी--( डर के साथ ) मद्दाराज झुझे आज्ञा दूँ, ता कि में इस सुरझ्ष से 
ही निकल कर रक्षामृह में 'वछी जाऊें और महारानी को भी आप से मिलने का 
वृत्तान्त ज्ञात न हो । ( सब का अस्थान ) 
“ >ज फिर 0००० 
टिप्पणी--वर्षवर- 5 अन्त पुर का नौकर । सौविदस्ल -कब्चुकिन्‌- अन्तश्पुर का 
सेवक | प्रविश्यन्वुसकर-प्र ,/विश्‌ +* यलस्यवन्त । 
तिसरी यवनिका समाप्त । 
_-54ज्किप्रेटे पालन 





चतुर्थ जबाबिकाल्तरस 
[ ततः अविशति राजा विदूषकश्व ] 

राजा--अहो ! गाहअरों मिम्हो, पणों अ प्पचण्डो, ता 
कर्थ जु सहिदब्बो; जदो--( अहो ! गाढतरो भीष्म, पवनश्र 
प्रचण्ड:, तत्‌ कर्थ नु सोढव्य:, यतः )-- 
इह कुसुमसरेकगोअराणं इद्मुभअं बि सुदुस्सह त्ति मणे । 
जरटठरइकरालिदो अ कालो तह अ जणेण पिएण बिप्पलम्भो॥ 
( इह कुछुमशरकगोचराणामिदमुभयमपि सुदुःसहमिति मन्‍्ये | 
जरठरबिकरालितश्व कालस्तया च जनेन प्रियेण विप्रतलम्भ: ॥ १ ॥ ) 





अन्चय:--इह कुछुमशरकगोचराणाम्‌ जरठरविकरालित- काल तथा प्रियेण 
जनेन विप्रलम्भ' इदमुभयमपि सुदु'सहम्‌ इति मनन्‍्ये । 

व्याय्या--इह संसारे कुछुमशरस्य कामदेवरु्य एकगोचराणाम्‌ एकंमात्र- 
विषयाणाम्‌ काममोहितानाम्‌ जरठेन प्रवण्डेन रविणा सूर्यण करालितः काल भीष्मतु', 
तथा प्रियेण इष्टेन जनेन विग्वलम्भ विरहृश्थ इदमुभयमपि सुदु-सहम दु'खेन सोढ़म- 
शकक्‍्यमिति सम्भावयामि ॥ १ ॥ 


अन्‍य रे कामअननकन नाना >्त-कमकार कथन >पायलकनन-यानुपककन नाप कन पकने. 
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( राजा और विदूषक रंगमंच पर आते हैं ) 
राजा-आरे ! बड़ी गर्मी है, हवा भी गरम है, केसे रहा जाय; क्योंकिः--- 
इस संसार में कामातों के लिए ग्रीष्म ऋतु तथा प्रियजन से वियोग ये दोनों 
बडे दी कष्ट देने वाले हैं--ऐसा में समझता हूँ ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--अयमनथो: अतिशयेन गाढ र गाढतरः-गाढ शब्द से त्तर प्रत्यय। सो 
योग्यः ८ सोढव्यः-सह धातु से तब्य प्रत्यय । 

टिप्पणी--कुसुमानि एवं सन्ति शराः यस्य स कुसुमशरः, तस्य एकगोचराणाम्‌ ८ 
कु सुमशरकगोचराणाम्‌ +- कामपीडितानाम-कामदेव से सताए हुए । जरठेन रविणा करा- 
छिंतः ८ जरठरविकरालित, ःप्रचण्डसूयेकवलितः । विप्रकम्भ- ++ वियोग- ॥ १॥ 


चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ १४४ 


है. 9 
विदूषक:--- 


एके दाब मम्पह बाहणिज्जा अण्णे दाब सोसणिज्जा। 
अम्हारिसो उण जणो ण कामस्स बाइणिज्जो ण ताबसस सो सणिजो॥॥ 
( एके तावत्‌ मदनस्य बाधनीया: अन्ये तावत्‌ शोषणीया: | 
अस्माहशः पुनरजेनो नकासस्य बाधनीयों न तापस्य शोषणीय:॥२॥ ) 
| नेपथ्ये ] 

वार्कि ण बखु दे मूलुप्पाडिअचूडिआबिअलं सीस॑ करिस्से !। 
( तत्‌ कि न खलु ते मूलोत्पाटितचूलिकाबिकलं शीष करिष्ये १ | ) 

राजा--[ विहस्य ] बअस्स | लीलाबणसच्छन्दचारिणा 
केलिसुएण कि भणिदं १ ( वयस्य ! लीलावनस्वच्छन्द्चारिणा 
केलिशुकेन कि भणितम्‌ ९ ) 

सरलाथे।--केचन जनाः कामस्य पीडनीया- भवन्ति, अन्ये जना निदाघता. 

पेन शोषणीग्रा' भवन्ति। अस्माइशः जनः न कामस्य बाधनीय", न वा शोषणीय 
इत्यथं ॥ २ | 


विदूषक--कुछ छोगों को तो काम सताता है, कुछ छोग गर्मी से दुःख पाते हैं ;. 
हम जेसे को तो न काम ही सताता है न गर्मी ही दुःख देती है ॥ २ ॥ 
€ नेपथ्य में ) 


जड़ सहित चोटी उखाड़ कर तेरे सिर को विरूप क्यों न कर दूं ? 
राजा--( इंसकर ) मित्र ! लीला बन में स्वच्छुन्द्‌ घूमने वाले तोते ने क्या कहा ? 


२. बाधनीया: रूपीडनीया - ,/बाघ थातु से अनीय अत्यय । 

टिप्पणी--नमूलात्‌ उत्पादिता 5 मूलोत्पाटिता । मूलेत्पाटिता चासो चूलिका तया 
विकलम्‌ 5 मूलोत्पाटितचूल्काविकलम्‌  समूलोन्मूल्तिकेशनिचयविकरूम्‌-जडसहित बालो 
के उखाडने से विरूप । शीष॑म्‌ ८ सिर । 

२. लीलावने स्वच्छन्द चरति, तेन लछीलावनस्वच्छन्दचारिणा >क्रीडाकाननस्वच्छन्द 
विहारिणा | लीलावन में स्वच्छन्द विहार करनेवाला । 


९४६ कपरमखरी 





52] > डंडा 
विदूषक:--[ सक्रोधमू | आ दासीए उत्त | सूलाअरण- 
जोग्गोसि । ( आः दास्या: पुत्र | शूल्लाकरणयोग्योडसि | ) 
[ नेपथ्ये | 
सब्बं तुम्हारिसाहिंतो सम्भाबिज्जदि, जइ मे ण होंति 
पवखावलीओ । ( सब युष्माहशेभ्य: सम्भाव्यते, यदि से न भवन्ति 
पक्ताबल्य: | ) 
राजा--][विलोक्य] कहं उड्ोणो ज्लेब्ब। (कथमुड्डीन एव।) 
| विदृषक श्रति ] 
शिसातलिणबित्थरा तह दिणेसु बढढत्तणं 
ससी लद्द॒दि खण्डरं तह अ घण्डबिस्बों रई । 
णिदाहदिअसेसु बिप्फुरदि जस्स एब्बं कमो 
कहँ ण स बिही तदो खुरसिहाईं खण्डिज्जदि १ ॥१॥ 
( निशाउस्तलीनविस्तरा तथा दिलनेषु वृद्धत्व॑ 
शशी लभते खण्डनं तथा च चण्डबिम्बो रवि: | 


अच्चय+--निशा अस्तलीनविस्तरा, तथा दिनेषु इृद्धत्वमू, शशी खण्डन 
विदूषक--( क्रोध के सौथ ) करे दासी के पुत्र | फांसी देने के योग्य है। 
( नेपथ्य में ) 
तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर मेरे पख्त न हा । 
राजा--( देखकर » क्या उड ही गया। 
( विदूषक से ) 
रात्रि छोटी होती है, दिन बडे होते हैं, चन्द्रमा घटता जाता है, सूर्य अत्यन्त 
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१. शुरह्लकरणयोग्य- 5 मारे जाने के योग्य । 

२ पक्चावल्यः ८ पर्खों की पंक्तियाँ । 

३. उड्डीन >+उड गया। उत्‌ पूर्वक »/डी थातु से क्त प्रत्यय त को न आदेश । 
टिप्पणी--अस्त लीन. ++भस्तलीनः, अस्तलीनः विस्तरः यस्या: सा अस्तलीनविस्तराह्न 


चतुथ जवनिकान्तरम्‌ १४७ 
" स्क्‍्यहुकछन नक्ल॒ 
निदाघद्विसेषु विस्फुरति यस्येष॑ क्रम: 
कथं न स विधिस्तत: क्षुशशिखाभि: खण्ड्यते ९ ॥ ३ ॥ 
कि अ, णिडण सेबणिज्जो जद सुहसंगमो थोदि । मदो- 
( किद्च, निपु्ं सेवनीयो यदि शुभसज्गमों भव॒ति | यत: )--- 
मज्कणे सिरिखण्डपह्ुकलणा आ संकमादांसुअं 
लीलामज्नणमा-प्पदोमसमअं साअ सुरा सीग्रला | 
गिम्हे पच्छिपनामिणोणिहुबर्ण ज॑ कि पि पश्चेसुणो 
एदे पश्च सिलीम॒हा बिजइणों सेसा सरा जज्जरा ॥ ४ ॥ 
लभते, तथा रचिंः च चण्डबिम्बः, निदाधदिवसेषु यसय एवं क्रमः चिसफुरति, स+ 
विधिः तत- क्षरशिखामिः कर्थ न खण्ड्यते । 
सरला्थे।--रात्रिः अल्पकालीना सच्चाता, दिनानि तु दीर्घाणि भवन्ति, 
चन्द्रमा हास लमते, स्वल्पकालमेव च गगने तिष्ठति, सूर्यश्थ दीघकार् तपति। 


यस्य विधे' ग्रीष्मदिनेषु एताइश नियम- ग्रसरति स क्षुरघारामि' कर्थ न छियते । 
अचश्यमेच स छेत्तव्य इति भाव: ॥ ३ ॥ 





प्रचण्ड होता जाता है। गर्मी के दिनों में जिस विधि का ऐसा नियम रहता है उसे 
क्यों न छुरी से काट दिया जाय ॥ ३ ॥ 

अगर अपना प्रिय पास में हो, तो इस समय का सदुपयोग करना चाहिएु। 
क्यों किः-- 

औष्म ऋतु में दोपहर को चन्दन का लेप करना चाहिए। शाम तक गीले वस्ल 
पहिनने चाहिए। रात्रि के शारम्स होने पर खूब जलक्रीडा करनी चाहिए। फिर 





रूघुः । खण्डनम्‌ --हासम्‌ । चण्डः बिम्बों यस्य स चण्डबिम्बः तीतसन्‍्ताप । निदावदिव- 
सेघु > मीष्मदिनेषु । क्षरस्थ शिखामि. - क्षरशिखामि. ८; क्षरघारामि । खण्डयते 5 छिद्यते- 
काटा जाता है ॥ ३॥ 

, टिप्पणी--निपुणम्‌ 5 अच्छी तरह | सेवितुं योग्यः ८सेवनीयः- ,/सिव्‌ +अनीय 
सेवनीय > उप्रभोग करने के योग्य ॥ 


धँड / थिरनुकका 

( मध्याहे श्रीखण्डपट्टुकलना आसन्ध्यमोद्रांशुकं 
लीलामजनमा-प्रदोषसमयं साथ सुरा शीवला | 

औष्से पश्चिमयामिनीनिधुवनं यत्‌ किमसपि पद्चेषो: 
एते पत्च शिलीमुखा विजयिनः शेषा: शरा जजरा: ॥ ४ ॥ ) 
विदूषक:--मा एब्बं भण | ( मा एवं भण )-- 

पण्डुच्छबिच्छुरिदणाअलदादला 
साहारतेल्परिपेसलपोफलाणं । 











अन्वय;--प्रीष्मे मध्याहे श्रीखण्डपक्ुकलना, आसोन्ध्यम्‌ आद्रोशुकम्‌, आप्र- 
दोपसमयम्‌ लीलामजनम्‌ , साय शीतला सुरा, यत्‌ किमपि पश्चिभयामिनी निधुवनम्‌ 
पश्चेषो एते पश्च शिलीमुखाः विजयिन- शेषाः शरा- जजराः । 
व्याख्या--भोष्मे निदाघे मध्याहकाले श्रोखण्डपड़स्य चन्दनरसस्य कलना 
चर्चा कतंव्या । अंगेषु चन्दनलेपो विधेय । आसन्ध्यम्‌ सन्ध्याकालपयन्तम्‌ आद्रो- 
शुकम्‌ जलसिक्तवसनम्‌ परिवानीयम्‌ । आप्रदोषसमयम्‌ प्रदोषसमयपयन्तम्‌ छीला- 
मन्ननम जलक्रीडा कतंव्या । सायड्राले च शीतला छुरा पेया । यत्‌ किमप्यनियं- 
चनीयम्‌ अलोकिकानन्ददायकम्‌ निधुवनम्‌ सुरत पश्चिमयामिन्या रानिशेषे उपभोक्त- 
व्यम्‌ । पश्चेषो कामदेवस्य,एते पश्च बाणाः विजयिनः परमोत्कर्षशालिनः सन्ति । 
अन्ये शरास्तु जजराः जीर्णा निष्फलाः, न तेषा कोडपि प्रभाव इक्षलैथः ॥ ४ ॥ 
शीतल सदिरा पीनी चाहिए। रात्रि के पश्चिम भाग में सुरत का आनन्द लेना 
चाहिए । कामदेव के ये पांच बाण बड़े तेज हैं ओर तो सब पुराने हो गए ॥ ४ ॥ 


विदूषक--एसा मत कहोः--- 
मिन्न ! पान की बेल के पीले रंग के परत्तों'से युक्त, आम, तेक और कोमछ 


दिप्पणी--श्रीखण्डस्य पड: +्+श्रीखण्डपडु;,  तसयथ. कलना 5 श्रीखण्डपकूकछना र 
चन्दनरसकेपः । सन्ध्यायाः आू॑-भासन्ध्यस ( अध्ययी भाव )> सन्ध्यापयेन्तम्‌ । प्रदोष- 
समयात्‌ आर-आग्रदोषसमयम्‌ ( अव्ययीभाव ) लछीलामज्जनम्‌ 5 जलक्रीडा | पश्चिमया- 
पभिन्‍्यां सिधुवनम्‌ ++ पशथ्चिमयाभिनीसिधुवनम्‌ ८ रातिशेषे सुरतस्‌ । पद्म इषवः स न्ति यस्य 
सस्य पतश्चेपोः + कामदेवस्य । विजयिनः -- उत्कृष्टा:। जजेराः +क्षीणाः-पुराने ॥ ४ ॥ 


चतुर्थ जबनिकान्तरम्‌ १्श्६ 
बुक 7 अर्थकि 


कप्प्रपंसुपरिबासिद्चंदणार् 


भह णिदाहदिअप्ताणं बअस्स ! भोदु ॥ ५॥ 
( पाण्डुच्छ विच्छुरितनागललदलानां 


सहकारतेलपरिपेशलपूगफलानाम्‌ | 
कपूरपांशुपरिवासिवचन्दनानां 
भद्रं निदाघद्वसानां वयस्य ! भबतु ॥ ५ ॥ ) 
राजा--एदं उण एत्यथ रमणिज्नं | (इ८ं पुनरत्र रमणीयप ) 
सपश्चमतरद्षिणो सस्‍्सबणसीअला बेणुणो 
सम॑ सिसिरवारिणा बश्रणसोअला बारुणी | 


अन्वय:--वयस्य ! पाण्डच्छविच्छुरितनागलतादलानाम्‌ सहकारतेलपरिंपे- 
शलपूगफलानाम्‌ कप्रपाशुपरिवासितवन्दनानाम्‌ निदाघदिवसानाम्‌ भद्रम भवतु । 

व्याख्या--मित्र ! एते निदाधदिवसा चिर तिष्ठन्तु, येघु नागलतानां दलाः 
पाण्डसि. छविभि प्रभामिः छुरिता व्याप्ताः दृश्यन्ते, सहकारा- आम्राः, तेलानि 
परिपेशलानि सुकोमलानि पृगफलानि च येघु प्रचुरा उत्पयन्ते, येष्रु च करूरपां- 
शुभि* कपूररजोमि परिवासितानि चन्दनानि समृद्धानि भवन्ति। एताह्शस्य 
ओष्मसमयर्य कल्याण भवतु । चिरं तिष्ठतु ग्रीष्मतुरिति सावः ॥ ५ ॥ 


पूगफ्ों ( सुपारियों ) चाके तथा कपूर की सुगन्ध से सुक्त चन्दुव जिन में खूब 
पाया जाता है ऐसे गर्मी के दिनों का कल्याण हो--अर्थात्‌ यह ग्रीष्म ऋतु चिर 
कार तक वनी रहे ॥ ५ ॥ 

राजा--इस ऋतु में यह सुन्द्रता है । 

रायमय, पत्चमस्वर के साथ तथा कानों को मथुर छूगने वाला वंशीख, शीतक 


टिप्पणी-चाण्डुमिः छविभिः छुरिताः नागछतानाम दकाः येषु तेषाम्‌ ८ पाण्डु- 
च्छविच्छुरितनागलतादलानाम्‌ - पाण्डुप्रभाव्याप्तताम्बूलीपर्णानामू, । सहकाराः प्रछानि 
परिपेशलानि पूगफलछानि च येपु तेषाम्‌ सहकारतेलपरिपेशरूपूगफलानाम्‌-- आम्नतैछ 
सुकोमछूगुवाकफलानाम्‌ । कपूंरपाशुमिः परिवासितानि चन्दनानि येषु तेषाम्‌ ++फर्पूर पाशु- 
परिवासितचन्दनानाम्‌ ८ कर्पूररेणुसुवासितचन्दनानाम । निदाधदिवसानाम्‌ ८ ओ षब्मदि 
नानाम्‌। भद्गम्‌ ८ कल्याणम्‌ ॥ ५॥ 





११ कपूरमझ्री 
दे - न्चछकुछा 


सचन्दणघणात्थणी सअणसीअला कामिणी 
णिदाहदिअसोसहं सहजसीअल कसाब ॥ ६॥ 
( सपद्चमतरज्ञिण: श्रवणशीतला वेणव: 
सम॑ शिशिरवारिणा वदनशीतल्ा वारुणी | 
स चन्दनघनस्तनी शयनशीतला कामिनी 
निदाधघदिवसौषधं सहजशीतल कस्यापि || ६ || ) 
अबि आ ( अपि च )-- 


अन्चय+--सपश्चमतरद्णषिण.. श्रवणशीतछा वेणव., शिशिरवारिणा समम्‌ 
वदनशीतला वारुणी, सचन्दनघनरुतनी शयनशीतला कामिनी, 'एततू त्रयम! 
कत्यापि सहजशीतल्म निदाधद्विसौषधम्‌ “अर्ति! । 
सरलाथः--पश्चमस्वरयुक्तानि रागवन्ति श्रुतिमधुराणि वंशीवाय्ानि, नीहार- 
जलेन सह मुखशीतलकरी मदिरा, चन्दनच्चितकठोरकुचचती शय्यासुखदायिनी 
कामिनी एतत्‌ त्रयम्‌ स्वभावशीतल्म वरतु कस्यापि भाग्यवत एवं ग्रीष्मोपचाररूपेण 
उपरूब्ध भवतीत्यथे ॥ ६ ॥ 
जल के साथ सुख को ठण्डा करने वाकी शराब, चन्दन छगे हुए तथा कठोर स्तनों 
वाढी जोर शय्या में सुरू देने वाली कामिनी थे तीन स्वभाव से ही शीतल चीजें 
किसी भाग्यवान्‌ को ही भीष्म ऋतु में उपचार रूप से मिलती हैं ॥ ६ ॥ ._» 
और भीः-- 


>पामाापए मकान मय त. मन 


टिप्पणी--पद्ममेन सह्दिता सपश्नमा', सपशन्नमाश्वच तरक्विणश्व सपञ्बमतरप्लिण ८ 
प्द्चमस्वरयुक्त।., रागवन्तअ्ञ । श्रवणयो: शीतला- 5 श्रवणशीतला, >-कर्णमधुरा. । वेणव ८ 
नशौरवाः । शिक्षिरवारिणा समम्‌ू-समम्‌ के योग में तृतीया। वदनाय शौतला 
बदनशीवछा + सुखशीतछकरी । वारुणी 5 छुरा । चन्दनेन सहितौ--सचन्दनौ, सचन्दनौ 
घनी च स्तनी यस्या:साः सचन्दनघनस्तनी 5 चन्दनचव्चितकठो रस्तनी । शयने शीतलार: 
शयनशीतछा ८ शय्यायां सुखधिका। निदाघदिवसानाम्‌ औषधस-> निदाधदिवसौषधम्‌-- 
ओीष्मीपचार: ॥ ६ ॥ 














न नम बना किट लिलट  धन+ 





सता... नजकानन>नन्‍न्‍-- 








चतुर्थ जबनिकान्तरम्‌ १६१ 
ऑल हि 
लीलुतंसो सिरीसं सिहिणपरिसरे सिन्दुबाराणं दारो 
अड्डे आदं बरिह्ल॑ रमणपणइणी मेहला उप्पलेहिं। 
दोस दोकंदलीसं णबबिसबलआ कामबेज्जो मणोज्नो 
ताबातड्ूक्खमार्ण महुसमए गदे एस बेसोज्वलाणं ॥ ७ ॥ 
( लीलोत्तंस: शिरीष स्तनपरिसरे सिन्दुवाराणां हार: 
अज्भे आद बर्य रमणप्रणयिनो मेखलोतपले:ः । 
इयोदों: कन्दल्योनवविसवलया कामवबैद्यो मनोज्ञ: 
तापात्ुुक्षमाणां मधुसमये गते एघ वेशोडबलानाम्‌ ॥| ७ ॥ ) 





अन्चय१-- मधुसमये गते लीलोत्तसः शिरीषम्‌ , स्तनपरिसरे सिन्दुवाराणाम्‌ 
हार', अन्ने आह दस्रम्‌ , उत्पलेः रमणप्णीयनी मेखला, द्योः दो' कन्दल्यो' नवविस- 
बलया, तापातडुक्षमाणाम्‌ अबलानाम्‌ एप मनोज्ञः वेशः कामवेयः । 

सरतार्थः--वसन्तकाले समाप्ते सति लोलया कर्णयोः शिरीषधारणम्‌ , उक्ष - 
स्थले सिन्दुवारपुष्पाणाम्‌ हारस्य धारणम्‌, अज्ञे जलसिक्त वच्धम , जघनयोः रत्न- 
युक्ता काघ्वी, दथोः भुजलतयो' नवानां मृणालतन्तूनां कंकणानि-एताह्श एवं मनोहरः 
वेशः भ्रीष्मतापपीडितानाम्‌ अबलानाम्‌ कामावेशशान्ति करोति ॥ ७ ॥ 


कार्नों में शिरीष का फूछ छगाना, वक्षःस्थल पर सिन्दुवार के फुर्कों का हार 
घारण करना, शरीर पर गीछे वख रखना, रलजड़ी हुई करधनी पहिरना तथा 
छता जेसी दोनों भ्रुजाओं में नवीन म्ुणाल तन्तुओं के कक्ण पहिनना-इस तरह 
का सुन्दर वेश भीष्म ऋतु में गर्मी के कष्ट को सहन करने वाली अबलछार्ओं के 
कामावेश को शान्ति पहुँचाता है ॥ ७ ॥ 


टिप्पणी--शिरीषम्‌ >सिरस का फूल । उच्चंसः कानों का एक आभूषण। स्तन« 
परिसरे ८ स्तनों पर । रमणयोः प्रणयिनी --रमणप्रणविनी >-जड्जाओं से प्रीति करनेवाली । 
दोः कन्दल्यो: 5 मुजलताओं पर। नवाना विसाना वलयाः ++नव्रविसव॒लया #पतरसमणारू- 
तन्तुकडृणानि । तापस्य आतंक क्षमन्ते इति तेषां तापातडुक्षमाणां 5तापवलेशसहानाम । 
कामवैद्यः --कामशान्तिकरः । मधुसमयः < वसनन्‍्तसमयः ॥ ७ ॥ 


११ कपुं० 


दम कपूरमझरी 


ग्लु 'बच्चलूकुकर- 
विदूषक:--अहँ उण भणामि | ( अहं पुनर्भगामि )-- 
मज्यूणस्लक्खघणचन्दणपह्निलाएां 


साअं णिसेबिदणिरंतरमज्जणा्ं । 
सज्जासु बीअशजवारिकणुक्खिदाणं 

दासत्तण कुणइ पश्चसरोज्बलाएं ॥ ८ ॥ 
( मध्याहश्लदणघन चन्द्लपड्लिलानां 

सायं निषेविवनिरन्तरमज्नानाम्‌ | 
शय्यासु व्यजनजवारिकणोजलितानां 

दासत्वं करोति पश्चशरोडबलानाम्‌ || ८ ॥ ) 





सन ७2 क्‍क. 3० ०» ५५५ 


अनचय:--पथशरः मध्याहृश्डद्णघधनचन्दनपद्धिलानामू, सायम्‌ निषेबित- 
निरन्तरमजनानाम्‌ , शय्याछु ग्यजनजवारिकणोक्षितानाम्‌ अबलानाम्‌ दासतवम्‌ करोति । 
पल कै 
सरलाथेः--कामरेवः मध्याहे चिकणः साम्द्रेश्व चन्दन यासामह्वानि अनु- 
लिप्तानि सन्ति, साय च या' निरन्तरं जलावगाहनं कुत्रेन्ति, शय्यासु च याः व्यजन- 
मुक्ते' वारिकण' सिक्ताः भवन्ति तासां कामिनीनां सेंत्रां करोति ॥ < ॥ 








विदूषक--मैं तो यद्द कद्दता हूँ।-- 
5“ दोपहर में जो चिंकेना और गाढ़ा चन्दन छगाती हैं, सायंकाक जो 
छगातार नहाती रद्दती हैं, शय्याओं पर परे से विकके हुए जल के कर्णो से 
जिनके शरीर भीगे रहते हैं--ऐसी स्त्रियों का कामदेव दास बना रद्दता है ॥ <4॥ 





टिप्पणी--छ&#णानि धनानि च चन्दनानि 'क्ष्मधन-चन्दनानि, भध्याद्दे ऋक्षमघन- 
चन्दनेः पद्चिलाध, तासा अध्याहकृष्णधनचन्दनपड्डिलानाम्‌ +« मध्याहचिकणसान्द्रचन्दना- 
नुलिप्तानामू-दोपहर को चिकने और गाढ़े चन्दन से लिप्त । निषेवित निरन्तरं मज्जनमस्‌ 
याभिः तासाम्‌ >निषेषितनिरन्तरमज्जनानाम - क्ृतनित्यजलावगाहनानाम्‌-छगातार जरू 
मे खेलती हुईं। व्यजनाज्ञाताः>-व्यजनजा:, ताइशाः ये वारिकणाः ते उद्षितानाम्‌ ८ 
व्यजनजवारिकणो क्षितानाम्‌ < व्यजनोत्पत्नजलविन्दुसिक्तानाम्‌ >> व्यजन से उत्पन्न जल के 
कणों से सिक्त । पन्‍्चशरः --कामदेव ॥ ८ ॥ 


_ चतुर्थ जबनिकान्तरम्‌ १६३ 
राजा--[ स्मरणममिनीय ]-- 
पच्चढ्र णबरूअभन्विषड़णारम्मे जणे सक्भमो 
जाएं ताणं खण ब्ब झत्ति दिअह बइन्ति दीहा अपि । 
जाण ते अ मणस्मि देंति ण रईं चित्तस्स सन्दाविणों 
ताणं जांति जगम्पि दीहरतमा मासोबमा बासरा ॥ ९ ॥ 
( अत्यद्भ नवरूपभड्लिघटनारम्ये जने सद्नमो 
येषां तेषां क्णमिव्र कटिति द्विसा बत्तेन्ते दीघों अपि | 
येषां ते च मनसि ददति न रति चित्तस्थ सन्तापिन: 
तेषां यान्ति जगति ठीघंेतमा मासोपमा वासरा: ॥ ६ ॥ ) 








अन्चय+--येषाम्‌ अत्यज्ञम्‌ नवरूपसंगिघटनारस्ये जने सद्नम- ( भवति ) 
तैषामू दीधो अपि दिवसा मटिति क्षणमिव वतन्ते। ते च येषाम मनसि रतिम्‌ 
न ददति, जगति तेषाम्‌ चित्तस्य सनन्‍्तापिनः वासरा' मासोपमा यान्ति । 

सरलाथेः--येषाम जनानाम्‌ सर्वांगसुन्दरेण अियेण सह सहवासः भवत्ति, 
तेषाम्‌ दीर्घा- अपि दिवसा- शीघ्रप्त क्षणमिव गच्छुन्ति । प्रियजनाः येषाम्‌ चित्ते 
सच्नमानन्द न ददति, तेषा मनस- दुखदायिन द्विसा. संसारे माससहइशा« 
अतिविस्तृताश्व जायन्ते ॥ ९ ॥ 3 

राजा--( स्थिति का अभिनय कर ):-- 

जिन छोगों का अंगप्रत्यंय के सोन्दर्य से युक्त अपने प्रियजन के साथ संगम 
हो जाता है, उनके ठम्बे-छग्बे दिन शीघ्र ही क्षणों की तरह बीत जाते हैं ओर 


प्रियजन जिनके चित्तों को अपने मिलने का आनन्द नहीं देते, संसार में 
उनके चित्त को दुःख पहुँचाने वाके दिन महीनों के बराबर अत्यन्त ठम्बे 
हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

१. अभिनीय ८ अभिनय कर-अभि ,/नी + य-ढुयबन्त । 

टिप्पणी--अन्भमडड प्रति प्रत्यज्ञम्‌ ( अव्ययीभाव ) हर अग में । नवानाम्‌ रूपसगी- 
नामू घटनया रम्ये ८ नवरूपभगिधटनारम्ये +अभिनवसौन्दयरचनामनोहरे-अपूबे सौन्दये 
छटाओं की रचना से सुन्दर । रतिम 5 सन्ममानन्दम्‌-मिलने का आनन्द ॥ सन्तापिन नई 


१३७ कपूरमश्री 
कु 'ब््क्लूकुकान- 
राजा--[ विदूषक प्रति |] बअस्स | अत्यि कगगदा काबि बत्ता १। 
( वयस्य ! अस्ति तद्गता काउपि वात्तों ? ) 
विदूषक:--अत्थि, सुणादु प्पिअबअस्सो, कथेमि सुहासिद 
दे। जदो प्पहुदि कप्प्रमज्लरी रखखाभबणादो सुरड्गरादुआरे 
देबीए दिद्ठा, तदो प्पहुदि त॑ सुरक्ादुआरं देबीए बहलसिला- 
सश्वएण णीरन्धं कदुअ पिहिंद । अणशज्गसेणा कलिंगसेणा काम- 
सेणा बसन्तसेणा बिब्भमसेणेत्ति पश्च सेणाणामबेआओ चामर- 
धारिणीओ फारप्फुरकिदकरबालइत्थपाइकसहरसेण सह कारा- 
पन्दिरस्स रवखाणिमित्तं पुब्बदिसि णिउत्ताओ । ( अस्ति, 
श्णोतु भ्रियवयस्य:, कथयामि सुभाषितं ते । यतः प्रश्नति कप्रमझ्तरी 
रक्षाभवनात्‌ सुरक्ञाद्वारे देव्या दृष्टा, तत: प्रश्नति तत्‌ सुरद्जाह्वारं देव्या 
बहुलशिलासश्वयेन नीरन्धं कृत्वा पिहितम्‌ । अनज्लसेना कलिज्ञसेना 
कामसेना वसन्तसेना विश्वमसेनेति पन्न सेनानामचेयाश्वामरधारिण्य: 
स्फारस्फुरत्करवालहस्तपदातिसहस्रेण सह कारामन्दिरस्यथ रक्षानिमित्तं 
पूवेदिशि नियुक्ता:| ) 


राजा-( विदृषक से ) भिन्न ! कुछ उसका भी हाल मारूस है ९ 
विदूषक- हाँ, है, मित्र सुनो ? तुम्हारे छिए शुभ समाचार सुनाता हूँ । जब से 
महारानी ने कपूंरमञ्लरी को रक्षाभवन से सुरगाद्वार पर जाती हुई देखा, तब से 
उस सुरंगा के दरवाजे को बहुत पत्थरों से नीरन्ध करके ढक दिया है और अनंगसेना, 
क लिगसेना, कामसेना, वसन्तदसेना तथा, विश्रमसेना नाम वाली पाँच चंवर 
डुलाने वालियों को अत्यन्त चमकती हई तलवार द्वाथ में लिए हजार पंदुछ 


'कका#'गयक.फिकेकरी पलक ' के जअलीय नर ता रपये कटीपिप्याजकर वनककारनक नानक फल फि 





दुश्खदायिन: । मासे: उपभा अंरिति येषा ते मासोपमा- >माससदशाः । अतिशयेन दीर्षो 

दौर्धतमा- > अत्यायता- । यान्ति >वीतते है ,/या धातु से प्रथम पु० बहु० छूटलूकार ॥ ९॥ 
टिप्पणी--रुमाषितम शुभ समाचार । शिलाना सबद्बय, # शिलासब्टय , बहुल्श्वासौ 

शिलासचय", तेन ८ बहुलशिला-सचयेन 5 प्रभूतशिलासमुद्देन । रन्म्रेग्यः निर्गंतम्‌ ( रहि 


चतुर्थ जबनिकान्तरम्‌ श्द्श 
हे 

अणइडलेहा चित्तलेहा चन्दलेहा मिअड्डलेहा बिव्भमलेहैत्ति 
लेहाणामधेआओ पश्च सेरन्धीओ पंखिद्सिलोम्रहणुदृत्थेण 
णिबविड॒णिबद्धतूणीरदुद्धश्ण धाणुकसहर्सण सम॑ दक्खिणाए 
दिसाए शिवेसिदाओ। ( अनज्ञललेखा चित्रलेखा चन्द्रलेखा स्॒गांकलेखा 
विश्वमलेखेति लेखानामघेया: पन्च सेरिन्ध्य: पुट्धितशिलीम्लुखधनुहंस्तेन 
निबिडनिबद्धतूणीरदुद्ने रेण धानुष्कसह्रेण सम॑ दक्षिणस्थां दिशि 


३“ 


निवेशिता: | ) 


न्दमाला चन्दणमाला कुबलअमाला कश्चवणमाला बउल- 
पाला मड़्लमाला माणिकमरालेत्ति सतत मालेतिण।मधेआओ 
शाबणिसिदकुंतहत्थपाइक सहस्सेण सम॑ तम्बूलकरंकबाहिणोओ 


सिपाहियों के साथ कारागार की रक्षा के लिए पूर्वदिशा में नियुक्त कर दिया है ॥ 

अनंगलेखा, चित्रडेखा, चन्द्रलेखा, सुगाइडुलेखा ओर विश्रमकेखा--इहन लेखा 
नाम वाली पाँच सेरिन्ध्रियों को बाण चढ़े हुए धनुष को हाथ में लिए हुए और 
खूब बंधे हुपु तरकस से सज्जित हजार धनुर्धारियों के साथ दृह्धिण में नियुक्त 
कर दिया है । 


कुनद्सालका, चन्दनसाला, कुबलयमसाला, काञड्वनसाला, वकुदठसाला, मज़नदमारढत 





तम्‌ ) नीरन्यम्‌> छिद्ररहितम्‌ । पिदितम्‌ ८ आच्छादितमू-ढक दिया । स्फारम्‌ अत्यन्तम्‌ 
सस्‍्फुरनू करवालः हस्ते यस्य तत्‌ स्फारस्फुरत्करवाल्हस्तम, ताइश पदातिसह॒स्तम्‌ तेन 
स्फारस्फुरत्करवालहस्तपदातिसहुस्तेण >> अतिदीप्यमानखडगहस्तपादचा रिसैन्यसमू देन । कारा- 
मन्दिरम्‌ न्‍न्वन्दीगृह । 

टिप्पणी--सैरिन्धी + ऐसी ली जो दूसरे के घर रहे, स्वतन्त्र हो और केश झाडना 
गूथना आदि शिव्पकार्य करती हो । पुखितः संहितः शिलीमुखः यस्मिन्‌ तत्‌ पुंखितशिली- 
सुखम्‌ , ताइश धनुः हस्ते यस्य तेन पुखितशिलीसुखधनुहंस्तेन ८ सह्दितवाणधनुहस्तेन । 
निविड निवद्धः तूणीरस्तेन दुद्धरेण >”निविडनिवद्धतृणीरदुद्धरेण --इढनिवद्धतूणी रदुरासदेन । 
धानुष्कानाम्‌ सहस्त तेन धानुष्कसहस्नेग 5 हजार पनुधारियों के द्वारा । 


/ 


१६६ 





पच्छिमाए दिसाए णिवसिदाओ । ( झुन्दसाला चन्दनमाला छुष- 
लयमाला काञ्वनमाला बकुलमाला मद्नललमाला माणिक्यमालेति सप्त 
सालेतिनामधेया नवनिशिटक्ुुन्तहस्तपदातिसहस्तेण सम॑ ताम्बूलकरडु- 
बाहिन्य: पश्चिमायां दिशि निवेशिता: | ) 


अणड्रकेली पुकरकेलो कन्दप्पकेली सुन्दरकेली कन्दोइ- 
केलीत्ति पश्च केलीतिण।मपेआओ मजणकारिणीओ 'फलअखगा- 
कम्पबिदुरिक्ेण पाइकसहस्सेण सम उत्तरदिसाए आणत्ताओ | 
( अनज्ञकेलिः पुष्करकेलि: कन्दपेकेलिः सुन्द्रकेलिः उत्पल्लकेलिरिति 
पद्च केलीतिनामथेया भज्जनकारिण्य: फलकखड्गकम्पभीषणेन पदा- 
तिसहस्नेण सममुत्तरदिशि प्राज्ञप्ता: | ) 


ताएं बि उण उबरि मदिराबदी केलिबदो कल्लोलबदी 


विलमकि+ 4 समन >ननन जन पननना«ह०१५+;8५#फ-जकनक पिन 


ओर माणिक्यमाछा--इन सात माकछा नाम वाली पानदान उठाने बालियों को 
नए तेज किए हुए भाछे हाथ में छिए हुए हजार पेदुक सिपाहियों के साथ पश्चिम! 
में नियुक्त कर दिया है। 

अनंगकेलि, पुष्करकेलि, कन्दर्पकेलि, सुन्द्रकेलि, उत्पलकेलि--इन पाँच केलि 
नाम वाछी स्नान करात्रे वालियों को ढाल और तलवार लिए हजार पेदछ 
सिपाहियों के साथ उत्तर दिल्ला में नियुक्त कर दिया है 

उनके भी ऊपर मदिरावती, केलिचती, कन्लोलवती, तरंगवती ओर अनगवतती-इन 


कं ..रतामन्‍्वोज न] गा] कील जी खिल कलननननानह न्‍क्‍ैू/ ऑल ड अििीननअि>3ि-  िननल् जज आजजनन तल ल ा भा न पजजओ औऑऑजजिशलकल-' 
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टिप्पणी--नवाश्व निशिताश्व कुन्ताः 5 नवनिशितकुन्ता' । नवनिशितकुन्ता- हस्तेषु 
येषा तत्‌ नवनिशितकुन्तहस्तम, ताइश पदातिसदस्तनम्‌ तेन नवनिशितकुन्तहस्तपदाति- 
सहस्नेण 5 नवतीद्णकुन्तहस्तपदातिसमूहेन-नए और तेज भाले टाथ में लिए हुए हजार 
पैदल सिपाहियों के द्वारा । ताम्बूछाना करंकम वहन्तीति याः ता; ताम्बूलकरंकवाहिन्य" ८+ 
पानदान को उठानेवाली ख्रिया । ताम्बूलकरकः ८-पानदान । 

टिप्पणी--मज्जन॑ कारयन्ति इति या: ता मज्जनकारिण्यः ८ खापयित््यः-खान कराने 
वाली खिया। फककस्य खडगस्य च कम्पेन भीषण तेन फलकखड्गकम्पभीपणेनल्फलकखद्श- 
सत्रालनभयकरेण । फलकम्‌ जन ढाल । 


१६८ कपूरमच्नरी 

नह "बच्कुकत- 
[ ततः प्रविशति सारघ्लिका ] 
सारज्ञिका--ज श्रदु जअदु भट्टा । देव | देबो विण्िणपरेदि --- 
अज्न चतुत्थदि अहे भविश्रवदसाइत्तोमहसबोबकरणाईं केलि- 
विमाणप्पसादमारुदिअ प्पेक्ख्िद्‌ब्बाइं! त्ति । ( जयतु जयतु भत्तों | 
देव | देवी विज्ञापयति--“अद्य चतुथद्विसे भाषिषटसावि त्रीमहोत्स- 
बोपकरणानि केलिविमानप्रासादमारुष्य प्रेक्षितव्यानिः इति | ) 
राजा---जं देबो आणवबेदि । ( यत्‌ देवी आज्ञापयति | ) 
[ चेटी निष्कान्ता । उभ्री ग्रासादाधिरोहणं नाटयतः ] 


[ ततः प्रविशति चचेरी ] 
विदूषक:--- 


मोत्ताइलिछाहरशुच्आओ लास्सावसाणे चलिअंसुआओ । 


पघ्रिचंति अण्णोण्ण मिप्रीअ पेक्स ज॑वाजलेहिं मणिभाजणेईि॥१०॥ 
( मुक्ताफलाभरणोच्चया लास्यावसाने' चलितांशुका: | 





अन्चय३--मुक्ताफलामरणोचयाः चलितांशुकाः इमाः लास्यावसाने यन्त्रजलेः 
मणिभाजने: अन्योअन्यम्‌ सिश्वन्ति, पश्य । 


”  ( तब सारंगिका आती है ) 
सारंगिका--मद्दाराज की जय दो । महाराज ! महारानी कद्दती हैं कि आज चौथे 
दिन होने वाले वटसाविन्नी के सहोत्सव की शोभा को महाराज केलिविमानप्रासाद 
पर चढ़ कर देखें। 
राजा--जो महारानी की आज्ञा । 
( चेटी बाद्र जाती है । दोनों महक पर चढ़ने का अभिनय करते हैं ) 
(तब चर्चरी-नतंकियां आती हैं ) 
विदृषक--मोतियों के आभूषण घारण किए हुए तथा जिनके वस्र हवा में उड़ 


शा "रस पउवि७ राम तर्क पाता 2९५३ परम पुन पर मी एन नी परी ९३ +रम७त पे ल्‍मकलकमी ३८49७ ३५५० ९५० नया परम सम जनम कान ८७४ थाना 


टिप्पणी--वचैरी + एक प्रकार का गाना गाने और नाचने वालों की मण्डली ॥ 
दिप्पणी--सुक्ताफलानि आभरणोचश्चयाः यासा ता: सुक्ताफडामरणोश्वयाः +मोक्तिक- 


चतुथे जवनिकान्तरम्‌ १६६ 
-ब्क्‍्लकुकत---: छ् 
सिद्नन्त्यन्यो उन्‍्यमिमा: पश्य यन्त्रजलेम॑णिमाजने: ॥ १० ॥ ) 
इृदो अ ( इतम्व )-- | 
परिव्धमन्तीअ विचित्तबन्धं इमाइ दोसोलह णच्णोओ । 
खेलन्ति तालाशुगद्पदाओ तुहांगणे दीसइ दण्डरासो ॥ ११ ॥ 
( परिअमन्त्यो विचित्रवन्धमिमा ह्विपोडश नत्तेक्य: । 
खेलन्ति तालानुगतपदास्तवाड़ने दृश्यते दण्डरासः ॥११॥ 2 


यम 8 व कलम 
सरलारथथ+--मौक्तिकहारादिमिः विभूषिताः, प्रचरदूवसनाः इमाः नद्यः 
नृत्यसमाप्ती यत्रनिर्गतजले मणिमयपात्रे पररुपरं सिघ्वन्ति, त्व॑ पश्येदं दश्यमिति 
भावः ॥ १० ॥ 
अन्चय३--इमा' द्विषोडश नतेक्यः विचित्रवन्धम्‌ परिभ्रमन्त्यः तालानुगत- 
पदाः खेलन्ति, तव अइने दण्डरासः दृश्यते । 
+ ५ त्रिं 3 ७ | न 
सरलाथ--इमाः द्वाशत्रिशत्‌ नतक्यः विचित्रेण बन्धेन चरणविक्तेप॑ तालानुकूलं 


च कृत्वा परिश्रमन्ति । अत तब चत्वरे दण्डकऋरेण स्थित्वा श्टछुछाबन्धवत्‌ क्रीडन- 
विशेषः दृश्यते॥ ११ ॥ 


रहे हैं ऐसी ये नतंकियाँ नृत्य समाप्त होने पर यन्त्र से निकछे जल से युक्त 
माणिक्य पात्नों से एक दूसरे को भिगो रही हैं ॥ ३०॥ 

इधर तो :--< 

ये बत्तीस नतंकियाँ विचिन्न बन्ध बना कर घूम «रही हैं, इनके पेर भी 
ताल के मुताबिक पड़ रहे है। इसलिए तुम्द्ारे आंगन में दुण्डशास सा दिखाई 
पड़ रहा दे ॥ ११ ॥ 


सम कमनमरकर पार पा अरमापाइा4 "मना". जजकी 'फमकरगक नम. काक ७-3... सका "कक पलक 


डारादिमिरलकृताः । मौतियों के आभूषणों से सजी हुई । उच्चय-सश्बय । छास्यम्‌-- 
कोमलनूृत्यमू। चलितानि अशुकानि यासा ता-८चिलतांशुकाः ८उड़ते हुए ब््लों वाली । 
मणिभाजने* ८ मणियों के बत॑नों से । सिद्नन्ति + मिगोती हैं, ,/सिचू क्षरणे-( तुदादि छटू 
लऊकार-प्रथम पु० बहुब० )॥ १० ॥ 

दिप्पणी--द्विषोडश  >द्वातिशत-बत्तीस। तालेन अनुगतः पदः यासा ता. >्ूतालानु< 
गतपदा- - लयानुकूछचंरणविक्षेपाः-ताल के अनुकूल जिनके पैर पडते हैं । दण्डरासः ८ 
दण्डाकारेण स्थित्रा श्खलाबन्धवत्‌ ऋरडनविशेषः-दण्ड के आकार से खड़े होकर “्खला 

बन्ध की तरह खेल ॥ ११॥ 


१७० कपूरमझ्नरी 
(42 ४ बैहुडन 
सममांससीरसा समवाहुहत्था रेहाबिसुद्धा अपरा अ देंति। 

पंचीहिं दोहि लअतालबंध॑ परप्परं साहिमुहा हुबंति ॥ १२॥ 

( समांसशी्षो: समबाहुहस्ता रेखाविशुद्धा अपराश्य ददति | 


पड्डिभ्यां द्वाभ्यां लयतालबन्धं परस्परं सामिसुखा भबन्ति ॥१२॥ ) 
मोत्तण अण्णा मणिवारआई जंत्तेहिं धारासलिलं खिबन्ति । 
पढडंति ताआ अ पिआणमंगे मणोहुओ बारुणबाणकप्पा ॥१३॥ 
( मुक्त्वा अन्या मणिवारणानि अन्त्रेधीरासलिलं ज्ञिपन्ति | 

पतन्ति ताश्व प्रियाणामज्ञे मनोभुवो वारुणबागकल्पा: ॥ १३ ॥ ) 


कक 
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अन्चय+--अपरा. समांसशीर्षा: समबाहुद्ररता- रेखाविशुद्धाः. द्वाभ्याम्‌ 
पदिक्तभ्यां छयतालबन्धम्‌ ददति, पररुपरम्‌ सामिमुखा- भवन्ति । 

सरलाथेः--अपरा- नतेक्यः स्कन्धौ शिरांसि च समानि कृत्वा, बाहू करावपि 
च समौ विधाय रेखामात्रमपि स्खलिता: न भूला द्वाक्पा पढिक्तम्या लयस्य दालस्य 
च बन्धम्‌ ददति, परस्पर साम्मुख्येन तिष्ठन्ति च ॥ १२ ॥ 

अन्चय+--अन्‍्याः मणिवारणानि मुकत्वा यन्त्रे- घारासलिर्ं क्षिपन्ति | ता 
च प्रियाणामड्टे मनोभुवः वारुणबाणकल्पाः पतन्ति । 

सरलाथे+--अन्याः नतेक्यः रत्नखचितकवचानि त्यक्त्वा यन्त्रेः धारासलिल 
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कुछ नर्तकियाँ कन्धे और सिर बराबर किए हुए तथा भुजाएँ और हाथों 
को भी एक सी स्थिति में रखे हुए और जरा भी गछती न करते हुए दो पंक्तियों 
में कय और ताल के मेल के साथ चलती हैं और एक दूसरे के सामने आती हैं ॥१९॥ 

कुछु नरतकियाँ रत जड़े हुए कवच उतार कर यन्‍्त्रों से पानी की धारें 
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किन रैक जेल तले कक पे च  २-- के न पत किक जलन + कपल पर अर शिकेस शक 
दिप्पणी--समम्‌ असशी्षम यासा ताः ऊ समासशीर्षा: नूतुल्यस्कन्धशिरसः + बराबर 
कन्वे और सिर वाढीं । समम्‌ बाहुहस्तम यासा ताः समबाहुइस्ताः >तुल्यवाहुकराः + 
रेखया विशुद्धाः ८ रेखाविशुद्धाः ८ अणुमात्रमाप न स्खछिता:। रेखा तक का विचार 
करती' हुईं। लयस्य तारूस्य च बन्धो यत्र तत्‌ यथा तथा रूयतालबन्धम्‌ -+ छय और ताढ़ 
के बन्च के साथ ॥ १२ ॥ 
टिप्पणी--मणीना वारणानि ८>मणिवारणानि 5-रलखचितकवचानि-रलों से जड़े हुए 


चतुथ जवनिकान्तरम्‌ १७९ 
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हब 
इमा मसीकजलकालकाआ तिकखच्छचाबा अ बिलासिणीओ | 
पुलिदरुबेश जणरपत हासं समोरपिच्छाहरणा कुणंति॥ १४ ॥ 
( इमा मसीकजलश्यामकायास्तीदणाक्षिचापाश्व विज्ञासिन्य: | 
पुलिन्द्रूपेण जनस्य हासं समयरपिच्छामरणा: कुवेन्ति ॥ १४ ॥ ) 
हत्थे महामंसबलीधराओ हंकारफेकाररबा रउद्दा | 

णिसाअरीण पडिसीस्सएहि अण्णा स्ससाणामिणअं कुणंति ॥ 





डक पाए एक 


मुचन्ति । ताः सलिलधाराश्व तासा कान्तानाम्‌ अगे कामदेवस्य चारुणास्त्रसदशाः 
भूत्वा पतन्िति ॥ १३ ॥ 


अन्वय३--मसीकनजलश्यामकाया- तीदणाक्षिचापाः समयूरपिच्छाभरणा" इसा' 
विलासिन्यः पुलिन्दरूपेण जनस्य हास कुबेन्ति । 


सरतला्थे+--मसीवत्‌ कज्जलवच्च श्यामशरीराः, चापमिव तीदचो नेत्रे धार 


यन्त्य. तथा मयूरपिच्छानामाभरणेन शोभिता. इमाः कामिन्य व्याघरूपेण जरू 
हसयन्ति ॥ १४ ॥ 


छोड़्ती हैं। पानी की वे धारें उनके प्रेमियों के शरीर पर कामदेव के वारुण बाण 
की तरह पड़ती हैं ॥ १३ ॥ 
स्याही और काजछ की तरह कृष्ण शरीर वाली, धनुषु की तरह तिरदछ्छी नजरें 
वाली और मोर के पंखों के आभूषणों से युक्त ये विछाप्तिनी ख्त्रियाँ शिकारी के. 
रूप से लोगों को हंसाती हैं ॥ १४ ॥ 


कुछ ख्रियाँ हाथ में नरमांस को ही 3पहाररूप से धारण किए हुए और' 


बलि कार के कली आन २ जे रस कसी कम लग किक शशिलल 40 हज ली पट तर खत ताज की कक न अप 
कवच । मुक्त्वान्‍न छोड कर- ,/सुच्‌ +-त्वा । वारुणवाणकर्पाः -वारुणाख्वसइशाः। मनों- 
आुव- सूकामदेव का ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--*मसीवत कब्जलवच् श्यामाः काया: यासा तार 5 मसीकब्जनलश्यामकाया; ८ 
क्ृष्णवर्णा--स्याही और काजल की तरह काले शरीर वालीं । तीक्ष्णे अक्षिणी चाप इव यासा 
ताः तीक्ष्याक्षिचापाः 5 तीइणनेत्रकार्मुंकाः-चनुष के समान तिरछे नेत्र वाढीं। मयुरपिच्छा- 
नामू आभरणानि 5 मयूरपिच्छाभरणानि, ते” सहिताः ८ समयूरपिच्छाभरणाः र मयूर- 
पिच्छविभूषिताः-मोर के पर्खों से सजी हुईं । पुलिन्द. 5 शिकारी ॥ १४॥ 


बट 


[ँ 
हि, कपूरमज्नरी 
रे _ जहुकथा 
( हस्ते महामांसबलिधारिण्यो हुक्लारफेत्काररवा रौद्रा: । 
निशाचरीणां प्रतिशीषकेरन्या: श्मशानामिनयं कुबेन्ति ॥ १४॥) 
काबि बारिदकरालहुइकारम्ममद्लरएणण मिअच्छी । 
अआूलदाहि परिवाटिश्रलाहिं घेटिकम्मफरणम्मि प्पडड्ा ॥ १६ ॥ 
( काइपि बादितकरालहुडुका रम्थमदेलरवेण मखगाक्षी । 
अ्रूलवाभ्यां परिपाटीचलाभ्यां चेटीकमेकरणे भ्रबृत्ता || १६ ॥ ) 





अं छह न 
सरलाथे+---अन्या- नाय* हस्ते नरमासमेव उपहाररूपेण घारयन्त्य:, हुंकार- 
रूपेण च श्थगारुघ्वनिं कुर्वेन्त्य अत एवं भीषणा- सत्यः राक्षसीना प्रतिरूपेः श्मशा- 
नस्य प्रदर्शनव्यापार कुर्वोन्ति ॥ १५ ॥ 


अन्वय३--का5पि झगाक्षी रम्यमदंलरवेण वादितकरालहुडुका परिपाटी- 
चलाश्याम्‌ श्रूलताभ्याम्‌ चेटीकमंकरगो ग्रशत्ता । 


सरलार्थ:--कापि मृगनयनी नर्तकी मधुरेण मर्दलाख्यवादित्रस्थ शब्देन 
है छा । ह्ष कमकररो' 
द्वारविष्कम्भ॑ भीषण वादयन्ती परिपाडी चलाभ्याम्‌ भ्रुलताभ्यां सहचरीणां कमकरणो 
प्रवृत्ता इृश्यते ॥ १६ ॥ 


3+कम्-»क+-क- व क 4१ ९-०५€ आ--ककनक #कत का) हा 


हुकाररूप से सियारों का सा शब्द करती हुईं तथा रोद्रूप बना कर राक्षसियों के 
चेहरे गा कर श्मशान"का अभिनय करती हैं ॥ १५ ॥ 

कोई दरिणी जैसे नेत्रों वाली नतंकी मर्दंक बाजे के मधुर शब्द से ह्वारविष्करम 
'को जोर-जोर से बजाती हुई अपनी चब्बछ भौहों से चेटीकर्म करने में छूगी हुई है ॥ 


जी ही] ७७.४ ३. क..ह "की ५३३१) भ०००० २००२ पेयदा पिया पद वेद पिक७#रगिपल्‍र पियकर१३/# पेय करी परी मिलान" 








टिप्पणी--महामांसमैव ब्ि धारयन्तीति महामासबलिधारिण्यः स्ूनरमासोपहार- 
युक्ताः-मनुष्य के मास को ही उपहाररूप मे लिए हुए । हुकाराः एवं फेल्काररवाश प्रासां 
वा; इुंकारफेत्काररवाः ८ हुंकारश्थ्गालध्वनियुक्ताः । प्रतिशीषकम्‌ 5 चेहरा ॥ १५॥ 

टिप्पणी--मृगस्य इव अप्षिणी यस्याः सा शझृगाक्षीरःहरिणनयना । मर्द; ८एक 
अकार का ढोल । वादितं करार हुड़ुकम यया सा वादितकरालहुडुका ८ नादितमीषण 
ड्वारविष्कम्भा ८ गरुंजा दिया है! भीषणरूप से द्वार विष्कम्भ को जिसने । डुड़कम्‌ ८ एक 
'प्रकार का बाजा ॥ १६ ॥ ि | 


जन 
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नल हा 
किकिणीकिदरणज्कूणसद्ा कंठगीदलअजंतिदताला । 
जोगिणीबलअणच्ण केलि तालणेउररआं बिरअंति ॥ १७ ॥ 
( किज्लिणीकृतरणज्मणशब्दा: कण्ठगीतलययन्त्रितताला: | 
योगिनीबलयनत्तनकेलिं तालनूपुररवं विरचयन्ति ॥| १७ ॥ ) 
कोदुहलबसचंचलवेसा बेजुबादशपरा अबराओ | 
कालबेसबसहासिदलोआ ओसरंति पणमंतरि हसंति ॥ १८ ॥ 


( कोतूहलवशचश्लवेषा वेणुवादनपरा अपरा: | 
कालवेशवषहासितलोका अपसरन्ति प्रणमन्ति हसन्ति॥ १८ ॥ $ 


'चललरशाक्रतती पाइप ०ररनकब 


सरलार्थे;--काश्वन स्निन्‍ध- किट्टिगीमि रणज्कणशब्द कुवन्त्यः/ कण्ठेछु 
गीतस्य लेपन ताल॑ च नियमयन्त्य- परित्राजिकानां चलयरूपेण दृत्यन्त्यश्व तालपूर्वक 
नूपुराणां इवं कुवेन्त्यः विचरन्ति ॥ १७ ॥ 

सरला्थे।--काश्वन कामिन्य कौतवूहलस्य वशेन चच्चर वेशं विधाय, 


वेणुवांदने च तत्परा भूल्वा, मलिनवेशेन जनान्‌ हसयन्त्य- अपसरन्ति प्रणयन्ति 
हसमन्ति च ॥ १८ ॥ 


कुछ खतियाँ कुद्घघण्टिकाओं से रणज्ञ्ण शब्द करती हुईं, अपने कण्ठों के गीत 
के लय से ताक को जमाती हुईं, परिन्राजिकाओं के वक॒य को बना कर नाचता 
हुईं ताछ से अपने नूपुरों को बजाती हैं ॥ १७ ॥ * 

कुछ खत्रियाँ कुतृहूछलबश चचल वेश बना कर, चीणा बजाती हुईं और मलिन वेश 
से लोगों को हंसाती हुईं पीछे हटती हैं, प्रणाम करती हैं और हंसती हैं ॥ १८ ॥ 


टिप्पणौ--किक्किणीमिः कृतः रणज्ञणशब्दः याभमिः ता- 5 किंकिणीकृतर णज्ञझण- 
शब्दा. 5 क्षुद्रधण्टिकाकृतरणज्ञणशब्दाः । कण्ठेषु गीतस्य छयेन यन्त्रितः ताल: याभिः 
ताःन- कण्ठगीतलयय न्त्रिततालाः 5 कण्ठगीतरलूयनियमिततालाः । यौगिनीनां वलयेन यत्‌ 
नतेनम्‌ तदेव केलिः क्रीडा तम्‌>योग्रिनीवलयनत॑नकेलिम्‌- परिव्राजिकावलूयनतैन- 
कीडाम॥ १७॥ 

टिप्पणी--को तूहलूस्य वशेन चशन्जलः वेशः यासां ताःरूकौतूहरूवशचबलदबेशाः + 
बेणो:-वादने पराः 5 वेणुवादनपरा- > वशीवादनतत्परा: । काल्वेशस्य वशेन हासिताई 
लछोका यामिः ताः +कालवेशवशहासितलोका: ८ मलिनवेशवशह।सितज ना: ॥ १८॥ 


डॉ 








९७७ ' 
ज्लु 'न्यशबुबनन- 
[ प्रविश्य ] 

सारब्लिका---[ पुरोड्वलोक्य ] एसो महाराओ उशों मरग- 
अर जेब्ब गदो, कदलोघरं अ अशुप्पइह्दो; ता ऋणगदो गदुश् 
देवीविण्णबिअं ब्िण्णबेमि | [ उपसृत्य ] जञदु जश्नदु देबो। 
देवी एदं विण्णपरेदि जधा 'संझाप्तमए जूअं मए परिणेदब्बा। 
( एप महाराज: पुनर्मरकतकुझमेव गत:, कदलीग्रहन्च अनुग्रविष्ठ: 
तद्अतो गत्वा देवीविज्ञापितं विज्ञापयामि | ( उपसत्य ) जयतु जयतु 
देव: | देवी इदं विज्ञापपति यथा “सन्ध्यासमये यूय मया परिणे- 
तव्या:' ) 

विदूषक:---भो ! कि एदं अकालकोहंडपडणं १। ( भो: | 
किमेतद्कालकूष्माण्डपतनम्‌ ९ ) द 
राजा--सारंगिए | सब्बं॑ वित्थरेण कभेहि। ( सारक्षिके ! 
सब धिस्तरेण कथय ) 


कक ५००48 -कमकीमकोआक "किन किनननननिनिनिनन नितिन 


( रंगमञ्ज पर आकर ) 

- सारगिका--( सामने देखकर ) महाराज तो मरकत कुश्च में चके गए । 
फदलीग॒ह मे भी घुस गए। इसलिए आगे बढ़ कर महाराबी का संदेश कहूँगी। 
(पास जाकर ) महाराज की जय हो । महारानी कहती हैं कि आज शाम को मैं 
तुम्हारा विवाह कराऊँगी । 

विदूषक--अरे |! कुसमय में ही यह कृष्माण्ड केसे गिर पडा ? 
राजा--खारगिके ! खब विस्तार से कहो ॥ 





टिप्पणी---अवलोक्य +- देखकर-अव ,/लोकि +य-ल्यवन्त-इक्वार का छोप । परिणे- 
तव्या: ८ विवाह किया जाना चाहिए । 

टिप्पणी--अकाले कूष्माण्डस्य पतनम्‌ >ूअकालकूष्माण्डपतनम्‌ ८-कुसमय पर कोई 
अप्ररमगिक बात होना । 


चतुथ जवनिकान्तरम्‌ १७५ 
“ ब्चणबुक्रत- 77 ज्लु 
सारद्लिका--एदं बविण्णबीअदि, अणंतरातिकंतच 3 दसीदि- 
अहे देबीए पोम्मरागमणिमड गोरी कदुअ॒ भेरबाणंदेण प्यडिद्वा- 
'बिदा, सअं अ दिवखा गहिदा । तदो ताए बिण्णचो जोगीस्सरो 
गुरुदक्खिणाणिमित्तं। भणिद अ तेण, जइ अबस्सं गुरुदक्खिणा 
दादब्बा, ता एसा दोअदु महाराअस्स | तदो देबीए बिण्णत्तं, 
ज॑ आदिसदि भञअ्रबं | उणो बि उल्लबिदं तेण, अत्थि एत्थ 
लाटदेसे चंडसेणों णाम राजा, तस्त दुहिदा घणसारमंजरी 
णाम, सा देवण्णेहि आदिद्ठा, एसा चकबद्विघरिणी भविस्पदि 
त्ति; तदो महाराअस्स परिणेदब्बा, तेश शुरुदक्खिणा दिण्णा 
भोदि, भट्ठा वि चकबड्टी किदो भोदि । तदों देबोए बिहसिश्र 
भणिअं, ज॑ आदिसदि भञबं | अहं च बिण्णबिदु पेप्तिदा 
शुरुर्म गुरुदविखणाणिमित्त | ( इवं विज्ञाप्पते, अनन्तरातिक्रा- 
नन्‍्ताचतुदंशीदिवसे देव्या पद्मरागमणिमयी गौरी कृत्वा सैरवानन्देन 
प्रतिष्ठापिता, स्वयद्न दीक्षा गृहीवा। ततस्तया विज्ञप्तो योगीश्वरों गुरु- 
दत्तिणानिमित्तम्‌ | भणितम्व तेन, यद्यवश्यं गुरुदक्षिणा दातव्या, तदेषा 
दीयतां महाराजस्य | ततो देव्या विज्ञप्तं, यदादिशति भगवान्‌ | पुन- 
रपि जल्लपितं तेन, अस्ति अन्न लाटदेशे चण्डसेनो नाम राजा, तसयं 


सारगिका-ऐसा कहा जाता है कि पिछली चतुदंशी के दिन महारानी ने 
पद्मरागमणि की गौरी की प्रतिमा बनवा कर भेरवानन्दसे उसकी प्राणप्रतिष्ठ करवाई 
जोर भरवानन्द को गुरु बना कर उनसे इृष्टमन्त्र ग्रहण किया। फिर महारानी ने 
उनसे गुरुदक्तिणा लेने के लिए कहा। भेरवानन्द ने कहा कि अगर गुरुदक्षिणा 


टिप्पणी--अनन्तरम्‌ अतिक्रान्ता -अनन्तरातिक्रान्ता-सा चासौ या चतुदंशी तदि- 
बसे -- अनन्तरातिक्रान्तचतुद शी दिवसे -- भव्यवहितविगतचतुदशी दिने ।  प्मरागमणिनि 
निर्मिता ८ प्चरागमणिमयी ॥ प्रततिष्ठापितामूर्तों प्राणप्रतिष्ठा कारिता । उलपितस्‌ ८ 


१७३ कप्रमश्नरी 


हवन लकव न >> 


5.2] ब्च्च्ल्ल्ज्क्न- 
दुहिता घनसारमझ्तरी नाम, सा देवज्ञेरादिष्टा, एबा चक्रवत्तिगृहिणी 
भ्रविष्यतीति, ततो महाराजेन परिणेतव्या, तेन गुरुदक्षिणा दत्ता 
भवत्ति, भत्तोडपि चक्रवर्ती क्तो भवति | ततो देव्या विहस्य भणित॑ 
यत्‌ आदिशति भगवान्‌ | अहस्च विज्ञापयितु प्रेषिता गुरोगुरुदक्षिणा- 
निमित्तम | ) 

विदूषक:--[ विहस्य ] एदं त॑ संविधाणअं सीस्से सपो, 
देसंतरे वेजो । इृह अज बिबाहो, लाटदेसे घणसारमंजरी। 
( एतत्तत्‌ संविधानकं शीर्ष सपप:, देशान्तरे वैद्य: । इहाद्य विवाहो, 
' ल्ञाटदेशे घनसारमञ्जरी | ) ह 

राजा--कि ते भैरबाएंदस्स प्पहाओ ण पतच्चक्खों !। 
[ तां श्रति ] कहिं संपर्द भेरबाणंदों ? ( किन्ते मैरवानन्द्स्य 
प्रभावों न प्रत्यक्ष: ९ । [ तां प्रति ] कुन्न साम्प्रतं भेरवानन्द: ९ ) 


देना ही चाहती हो तो यह महाराज के लिए दो। तब महाशनी ने कहा--जो 

आपकी आज्ञा । फिर भेरवानन्द ने कहा--कछाटदेश में चण्डसेन नाम का राजा है, 
उसकी घनसारमंजरी नाम की पुत्री है। उसके संबन्ध में ज्योतिषियों ने कहा है कि. 
यह चक्रवर्ती राजा की रीनी बनेगी। इसलिए महाराज से इसका विधवाह कर देना 
वाहिए्‌ । यही गुरुदक्षिणा पर्याप्त होगी, महाराज भी तुम्हारे द्वारा चक्रवर्ती हो 
जायेंगे । तब महारानी ने हँस कर कहा--जेसी आपकी आज्ञा और मुझे आपके पास 
गुरुदछिणा के निमित्त भेजा है 

विदूषक--( हँस कर ) यह केसा काम--पिर पर सांप, बेच दूसरे देश में + 
भाज यहाँ विवाह और घनसारमश्नरी छाटदेश में ९ 

राजा--क्या तुम्हें मेरचानन्द जी की शक्ति का पता नहीं है? (सारंगिका से) इस 
समय भेरवानन्द कहाँ हैं ? 


दरजरभकामनलाामगइामपा/ अपर मातम (>नानयाापपा कक नाक ५2 > कपल ०क कक ७+ज ०» ९५७8१ ९७३१५+कमथथ का ५>2३५२/ ५०५५ ॥आरवधक वर +९३५५ ५४५०० नानक न न मकान नमन पलन मनन पान मनन मनन कन न न +न्‍नन ५ क नमन नी न नमन. न+++न+. 


उत्तम-कहा ।, लावदेश:>+नमंदा के पश्चिम का देश, इसमें सम्भवत्त भडौच, बरोदा» 
गहमदाबाद और खेरा भी प्रायः शामिल थे ३ 
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हि. 
सारज्ञिका--देबीकारिदप्पमदुलाणस्स मज्काद्विद्वटतरुपूले 
चामुंडाअदश भेरबाणंदों देवी अ आअमिस्सदि; शत अज्ञ 
दविखणाबिहिदी कोदुइलबरो बिवाहो; ता इह ज्जेब्ब देवेश 
ठादब्बं । ( देवीकारितप्रमदोद्यानस्य मध्यस्थितवटतरुमूले चामुण्डाय- 
तने भेरवानन्दो देवी च आगमिष्यति, तद्य दक्षिणाविहितः कौतूहल- 
परो विवाह; तदिहैव देवेन स्थातव्यम्‌ ) 
[ इति परिक्रम्य निष्कान्ता ] 
राजा--बअस्स ! सब्बं एढं भेरबाणंदरस बिजिभिद॑ त्ति 
तकेमि | ( वयस्य । सर्वमेतत्‌ मैरवानन्दस्य विजम्भितमिति तक- 
यामि ) 
विदूषक:--एब्बं गेदं | ण वखु मिअ्र॒लंछणमंतरेण अप्णो 
मिश्रंकमणि पृत्त लिअं प्पस्सेदअदि । ण वखु सरअसमीरमंतरेण 
सेफालिआबुसुपकर बिकासेदि । ( एवमेतत्‌ | न खलु सगलाब्छ- 
नमन्तरेण अन्यो मृगाक्ुमणिपुत्तलीं प्रस्वेदयति | न खलु शरत्समीरम- 


वृत्त के नीचे चामुण्डा देवी के मन्दिर में भेरवानन्द और महारानी आयेंगी। 
जाज़ दुद्धिणा में कुतूहछ से विचाह किया जायगा, मद्दाराज यहाँ ठहरें । 
(इस तरह घूमकर चली जाती है ) 
राजा--मित्र ! यह सब भेरवानन्द का काम है ऐसा सोचता हूँ । 
विदूषक-- ऐसा ही है। चन्द्रमा के अतिरिक्त और कौन घन्द्रकान्तमणि की 

टिप्पणी--चाऊुण्डायः आयतने > चामुण्डायतने - चामुण्डामन्दिरि । «/सखा-- 
तत्य ८ स्थातव्यम्‌ ८ ठहरना चाहिए ४8 

टिप्पणी---विजम्मितम्‌- विछसितसू-करिश्मा । तकयामि स्मरण करता हूँ । 

टिप्पणी-बमृगलान्छनमन्तरेण 5 चन्द्रमा के बिना-भन्तरेण के योग में द्विंतीया 


१२ कपू० 


१७८ कपूरमन्नरी 
है. 9 _  ककुबकता 
न्तरेण शेफालिकाकुछु मोत्करं विकासयति ) 
[ ततः प्रविशति भेरवानन्दः ] 

भैरवानन्द:--इआं सा बढतस्मूले णिव्भिण्णस्स सुरंगाहुआ- 
रस्स पिहाणं चाप्ठुंडा | ( इयं सा वटतरुमूले निर्मिन्नस्य सुरज्ञा- 
द्वारस्य पिधानं चामुण्डा ) [ हस्तेन प्रणम्य पठति |-- 

कप्पंतफेलिभवणे कालस्स पुराणरुहिरसुरम । 

जअदि पिशअंती चंडी परमेद्चिकबालचसएण ॥ १९ ॥ 

( कल्पान्तकेलिभवने कालस्य पुराणरुधिरसुराम्‌ | 

जयति पिबन्ती चण्डी परमेपष्ठिकपालचषकेण || १६ ॥ ) 


अन्चय+--कालल्य कल्पान्तकेलिभवने चण्डी परमेष्ठिकपालवषकेण पुराण- 
रुधिरसुराम्‌ पिबन्ती जयति । 

सरलाथ्थे+--महाकालरूपिणो रुद॒श्य संहारकालरूपिणि केलिभवने ब्रह्मणः 
कपालरूपेण पात्रेण पूचंतनप्राणिनां रुधिररूप मर्थ पिबन्ती चण्डी सर्वोत्कर्षण वर्तते। 


पुतछी को पिघका सकता है? शरद्‌ ऋतु की शेफालिका के फूर्कों को पवन के 
अतिरिक्त ओर कौन खिला सकता है ? 
( तब भेरवानन्द रंगमश्पर जाता है » 

भैरवानन्द--बटबूक्ष के नीचे खुले हुए सुरंगाह्वार पर यद्द चापमुण्डा देवी 

विराजमान दे । 
(द्वाथ से प्रणाम कर पढ़ता दे ) 

महाकालरूपी रुद्र के श्रक्यकालडपी क्रीडामन्दिर में ब्रह्मा के कपालखूपी प्याले 

से प्राणियों के रुघिररूपी मद्य को पीती हुईं चण्डी की जय हो ॥ १९॥ 


पक भकफनन- अत का] कहर अरनी >न्करन्‍ा 


विभक्ति । प्रस्वेदयति>- आद्रयति-पिघलाता दे । प्र+ //स्वेदि ( ण्यन्त ) से छट लकार । 
शेफालिकाकुसुमानामुत्करम्‌ -- शेफालिकाकुसुमो व रम्‌ , काली नेवारी के फूलों के समूह को । 
१, पिधानम्‌ > आच्छादनम्‌-ठकना । 
टिप्पणी--कल्पान्तः एव. केलिमवनम्‌ , तस्मिन्‌र कट्पान्तकेलिभवने ८ संहारकाल- 
क्रीडामन्दिरे । परमेष्ठिनः कपालः एवं चुषकस्तेन ८प्रमेष्चिकपालचप केण ८ ब्रह्मकपालरूप- 
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ह्। 

[ उपविश्य |---अजबि ण णिगाच्छदि सुरंगादुआरेण 
कप्प्रमंजरी । ( अद्यापि न निर्गच्छति सुरक्ाद्वारेण कपूरमझ्री ) 

[ ततः प्रविशति सुरज्ञोद्ाटितकेन कपूरमजरी ] 
कपूरमछरी--भञबं ! प्यणमिजसि । ( भगवन्‌ प्रण्म्यसे ) 
मैरवानन्द:--उहृदं बर॑ लहेसु । इह ज्जेब्ब उबबिससु । 

( उचितं वरं लभस्व | इह्ेव उपविश ) 

[ कर्पूरमखरी तथा करोति ] 
मैरवाननद:---[ स्वगतम्‌ ] अज्ज बि ण आअच्छदि देवी । 
( अद्यापि नागच्छ॒ति देवी ) 

| प्रविश्य ] 
राज्षी--[ परिक्रत्य अवलोक्य च ] इअं भअबदी चाप्रंडा । 
[ प्रणम्य अवलोक्य च॑ | अए |! इओथं कप्प्रमंजरी [! ता कि 
णेदं ९। [ मेरवानन्दं प्रति ] इद बिण्णबी अदि, णिश्षमबणे 
कदुअ विवाहसामम्गि आअदम्हि, तदों तं गेण्हिआ आअमिस्स । 


( बेठकर ) कपूरमंजरी सुरंग के ह्वार से अभी तक नहीं निकली। 
( वब सुरंग के द्वार से कर्पूरमंजरी निकलती है ) 
कर्पूरमजरी--भगवन्‌ | प्रणाम करती हूँ । 
भैरवानन्द--उचित वर पाओ । यहाँ ही बेठो । 
( कर्पुरमअझरी ऐसा ही करती है ) 
भैरवानन्द--( अपने मन में ) अब भी महारानी नहीं आ रही हैं। 


( अवेश कर ) 
राशी-( घूम कर और देख कर ) यह भगवती चामुण्डा दे ( प्रणाम कर और 


पानपात्रेण । पुराणरुधिरसुराम्‌ - पूर्व॑तनप्राणिना शोणितरूपमचम्‌। पिवन्तीर-पीती हुई- 
/पा+पिव्‌+अ +-अन्ती-शत्रन्त-खीलिंग । 


श्प० कपेरमश्नरी 

है. 9 _ # कहकर 
( इयं भगवती चामुण्डा । ( प्रणम्य अवलोक्य च ) अये | इयं कर्प- 
रसझरी !! तत्‌ किमिदम्‌ ९ ( भेरवानन्दं प्रति ) इदं विज्ञाप्यते, 
निजभवने कृत्या विवाहसामग्रीम आगता5स्मि, ततस्तां गृहीत्वा 
आगमिष्यामि ) 


मभेरवानन्द:--बच्छे ! एब्बं करीअदु। (वत्से ! एवं क्रियताम) 
[ राज्ञी व्यादृत्य परिक्रामति | 

मैरवानन्द:--[ विह॒स्य स्वग॒तम्‌ ] इआअं कप्पूरमंजरीठाएं 
आण्णेसिदुँ गदा । [ प्रकाशम्‌ ] पुत्ति कप्प्ूरमंजरि ! सुरंगादुआ- 
रेण ज्जेब्ब तुरिदपदं गठुअ सठठाणे चिद्, देबीआअमणे उणो 
आअंतब्बं | ( इयं कपूरमल्लरीस्थानसन्वेष्टूं गता । ( प्रकाशम्‌ ) 
पुन्नि कपूररख्रि ! सुरद्ञाद्मारेणेव त्वरितपदं गत्वा स्वस्थाने तिष्ठ, 
देव्यागमने पुनरागन्तव्यम्‌ ) 


[ कपरमञ्नरी तथा करोति ] 


कटने... क्‍ारा+ओं सेकसी फल >जन.. सना फीमा पास कल» अफ-पक ७५.०3. 3-८ कथन 34५७७ «कमा ५४७+५०आावथल्‍क न. 


देख कर ) अरे यह कपूंरमअरी है। यह क्या बात है। ( भेरवानन्द से ) अपने 
यहाँ विवाह सामगी तेयार कर आई हूँ, अब उसको लेकर जाती हूँ । 


भेरवानन्द-- बत्से ऐसा करो । 
( भद्दारानी दूर जाकर घूमती है ) 
भेरवानन्द--( हँस कर, अपने आप ) यह कर्पूरमंजरी को ढूंढने गई | 
( प्रकाश में ) | पुश्नी कपूरमंजरी !| सुरंग के दरवाजे से शीघ्र ही जाकर अपने 
स्थान पर ठहरो, महारानी के आने पर फिर भा जाना। 
( कर्पूरमंजरी ऐसा ही करती है ) 
देवी--यह रक्षाघर है। ( घुसकर और देखकर ) अरे यह कफर्पूरमझरी है; 


चतुर्थ जबनिकान्तरम्‌ श्ष्‌ 
.. नखकुकन 7 हु. ॥ 
इञं कप्प्रमंजरी [| सा का वि सरिच्छा मए दिद्ठा ! बच्छे 
कप्पूरमंजरि ! कीरिस दे सरीरम्‌ १। [ आकाशे ] कि भणसि, 
मह सरीरे बेअणा ? [ स्वगतम्‌] ता उणो तहिं गमिस्स। 
[ भ्रविश्य पाश्वेतोडवलोक्य च ] हला सहीओ ! विवाहोबकरणाइ 
लहुगेण्हिआ आअच्छप । ( इदं रक्षागहम्‌ । ( प्रविश्यावलोक्य च॑ 
अये ! इयं कपूंरमखरी !! सा काउपि सहशी मया दृष्टा | बत्से करू 
रमव्जरि ! कीदर्श ते शरीरम्‌ ९ ( आकाशे ) कि भणसि, मम शरीरे 
वेदना ९ | ( स्वगतम्‌ ) तत्‌ पुनस्तत्र गमिष्यासि | ( प्रविश्य पाश्ब- 
तोडवलोक्य च ) हला सख्य: ! विवाहोपकरणानि लघु गृहीत्वा आगच्छत ) 
[ इति परिक्रामति ] 
[ प्रविश्य कपूरमछरी तथेवास्ते ] 
राज्षी-[ पुरोड्वलोक्य ] इअं कप्प्रमंजरी |! ( इयं कपूंर- 
मसव्जरी ! ) 
उससे कुछ सदश तो मेंने देखी अभी देखी थी । वत्से कपूंरमञरि ! तुम्हारा शरीर 
केसा है। ( आकाश में ) क्या कहती है--मेरे शरीर में दु्द है। |(( अपने मन में ) 


फिर वहां जाऊँगी । ( घुसकर ओर एक तरफ देखकर ) अरे सहेछियो !!!विवाद्द का 
सामान छेकर शीघ्र आओ १ 
( घूमती है ) 


( कपूरमसरी भाती है और वैसे ही बेठती है ) 
राशी--( सामने देखकर ) यह कपूरमअरी है। 
दिप्पणी-«-आकाशे--विना किसी और पात्र के रगमच पर बात करना, न कही हुई 
बात को भी सुना हुआ समझ कर बौलना आकाशभाषित कहलाता है-किं जवीष्येवमित्यादि 
बिना पात्र ज्वीति यत्‌। शल्वेवानुक्तमपि चेत्तत्स्यादाकाशभाषितम ॥ विवाहोपकरणानि ८ 
विवाह का सामान । ः 


श्पर कपूरसझ्तरी 
का ' न्च्छ्छ्लछा 
मैरवानन्द:--बच्छे ! बिब्भमलेहए आणीदाईं बिवाहोब- 
अरणाईं ? ( वत्से ! विश्वमलेखया आनीतानि विवाहोपकरणानि १) 


देषी--आखणीदाईं । कि उण घणसारमं॑जरीसप्ुचिदाई 
आहइहरणाई बिसुमरिदाईं । ता उणो गभिस्सं | ( आनीतानि | कि 
पुन्धनसारसब्जरीसमुचितानि आभरणानि विस्मृतानि ! तत्पुन्ग- 
भिष्यासि ) 
भैरवानन्द:---एब्बं॑ करीअदु । ( एवं क्रियताम्‌ ) 
[ देची नाटितकेन निष्कामति |] 
भेरवानन्द:--पुत्ति कप्पूरमंजरे ! तह ज्जेब्ब करीअहु ॥ 
( पुत्रि कपूरसव्जरि ! तथैव क्रियताम्‌ ) 
[ कपूरमजरी निष्कान्ता ] 
राश्षी--- रक्षागूहू प्रविश्य कर्प्रमव्जरीं दृष्ट्वा | अए | सारिच्छ- 
एण बिटंबिदम्हि [! [ स्वगतम_] ऋकाणबिमाणेण णिब्बिग्घपरि- 
सप्पिणा तामाणेदि महाजोई। [ प्रकाशम्‌ ] सहीओ ! ज॑ ज॑ 
णिबेदिदं, त॑ त॑ गेण्ठिआ आअच्छूघ । ( अये ! साहश्येन विडम्बि- 
.. मैरवानन्द--बल्से ! क्या विश्नसलेखा विवाह का सामान ले आई १ 
देवी--विवाह का सामान आ गया। छेकिन घनसारमअरी के लायक गहने 
भूल आईं । इसलिए फिर जाऊंगी । 
भेरवानन्द--ऐसा ही करो | 


मैरवानन्द--पुन्नि कर्पूरमझरी ! वेसा ही करो । ( कपूरमञरी निकछ जाती है ) 
राशी--( रक्षागद में जाकर और कपूरमअरी को देखकर ) भरे। साइश्य से 
टिप्पणी--धनसारमञ्र्या. समुचितानि घपनसारमजरीसमुचितानि 5 धनसारमजरी 
के छायक । 
१. निष्क्रामति >निकलूती है । २. विडम्बिताज-विप्ररूब्धा-धौखा खाई हुई | 
निर्विन्चम परिसपंति-तेन निविश्नपरिसर्पिण[ + निर्बाधगतिना । 





चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ (दर 
. जजाजुछा हि; ॥ 
वा5स्मि |! ( स्वग॒तम्‌ ) ध्यानविमानेन निर्विन्नपरिसर्पिण तामानयति 
महायोगी । ( प्रकाशम्‌ ) सख्यः । यत्‌ यज्निवेद्त, तत्तत्‌ ग्रहीत्वा 
आंगच्छत ) 
[ चामुण्डायतनप्रवेशनाटितकेन तामवलेक्य ] 

अहो सारिच्छअं । ( अहो ! साहश्यम्‌ ) 

भैरवानन्द--देबि | उबबिस । महाराओ वि आअदो ज्नेब्ब 
बडुदि | ( देवि ! उपविश । महाराजोडपि आगत एव वत्तेंते ) 

[ ततः अविशति राजा विदृषकः सारक्लिका च '] 
भेरबानन्द:---आसझा महाराअस्स । ( आसन महाराजस्य ) 
[ सर्वे यथोचितमुपविशन्ति ] . 

राजा---[ नायिकां श्रति ] एसा सरोरिणी मअरझअपारि- 
द्विआ, देहांतरेण संहिदा सिंगाररसलच्छीब ! दिअससंचारिणी 
पुण्णिमाचंदचंदिआ; अबि अ प्पंगरुणंगुणमांणिकमंजूसा, रअण- 
मई अंजणसलाआ, तथा अ एसा रअणकुसुमणिप्पण्णा मंह- 
तो में आश्रय में पड़ गई हुँ। ( अपने मन में ) बिना रोक ठोक के चलने वाले 
ध्यानखपी विमान से अहायोग्री उसको छाया दै॥ ( प्रकाश में ) सखियो ! जो 
जो संगाया गया है, बह वह सामान लेकर आश्रो। 

(चामुण्डा देवी के मन्दिर में प्रवेश का अभिनय कर और कपूरमअरी को देखकर ) 


आश्रय है? केसी समानता है ? 
मैरवानन्द--देवी / बेठो । मद्दाराज भी आए हुए हैं । 
( तब राजा, विदूषक ओर सारह्िका रंगमश्न पर जाते हैं ) ' 
, मैएवानन्द--महाराज के लिए आसन दो । 
( सब यथास्थान बेलते हैं ) 


राजा--( नायिका से ) कामदेव की पताका को उठाने वाछी यह साज्ञात्‌ 
खज्भार रंस की शोभा की 'तरंह देहान्तर से विराजमान हैं, 'दिलि में चमकने वाली 


श्पछ पे 
हल 'स्कुड 
लच्छी। कि च--(एवा शरीरिणी सकरध्वजपारिध्यजिका, देहान्तरेण 
संस्थिता आज्ञाररसलच्मीरिव, दिविससख्वारिणी पूर्णिमाचन्द्रचन्द्रिका 
अपि च॒ प्रगुणगुणमाणिक्यमब्जूषा, रत्नमयी अव्जनशलाका, तथा 
चेषा रत्नकुसुमनिष्पन्ना मघुलर्मी: | किल्व--- ) 
भुअणजअपदाआ रूअसोहा इमोए 
जह जह णअ्रणां गोभरे जस्स जादि । 
बसइ मअरकेदू तस्स चिचे बिचित्तो 
बलइदधगणुदंढो पुंखिदेहिं सरेहिं ॥ २० ॥ 
( भुवनजयपताका रूपशोभा:स्या 
यथा यथा नयनयोगोचरं यस्य याति | 


वसति मकर केतुस्तस्य चित्ते विचित्रो 
वलयितघनुदंण्ड: पुद्धिते: शरे: ॥| २० ॥ ) 


भ्रन्धय:--अस्याः भुवनजयपताका रूपशोभा यर्य यथा यथा नयनयोः गोचर 
याति, तस्य चित्ते विचित्रः मकरकेतुः पुंखितेः शरेः वलयितघनुदंण्डः वसति । 

सरला्थे।--कामस्य सन्दीपिनी अस्याः सौन्दयश्रीः येन विलोक्यते, तस्य 
चित्तम्‌ सल्लीकृतधनुषा कामदेवेन व्यथितम्‌ सश्लायते ॥ २० ॥ 


पूर्णिमा के चन्द्र की चांदनी है, उच्चकोटि के रथ्नों की मझ्षषा जेसी है, रथ्नों से बनी 
हुई अञ्षन छगाने की सलाई जेसी हे तथा रलकुसुमों से युक्त वसन्तशोभा सी 
साक्षात्‌ प्रतीत होती है । ओर क्या ३-- 

कामदेव की पताका के समान इसकी सुन्दरता जिसकी आंखों में समा जाती 
है, उसके चित्त में अद्धत कामदेव बाण चढ़े हुए टेढ़े धनुष के साथ वास करने 
लगता है ॥ २० ॥ 


दिप्पणी-*«मकरघध्वजस्थ पारिध्वजिका रू मकरध्वजपारिध्वजिका ++कामदेवपताकावा- 
हिनी, कामदेव की पताका को उठाने वाली अर्थात्‌ काम को उद्दीप्त करने वाली । दिवसे 
सन्नारिणी -- दिवससंचारिणी >-दिन में चमकने वाली । पूर्णिमाया३ चन्द्रस्य चन्द्रिकान्- 
पूर्णिमाचन्द्रचन्द्रिका > पूर्णिमा चन्द्रज्योत्खा । प्रयुणाः शुणाः यस्याः साप्रयुणयुणा, सा चासो 





$ 


तुचथ जवनिकान्तरम्‌ श्पश 
 जिकीश : छल 

विदूषक:---[ जनान्तिकम्‌ ] सच्च किंद.ँ तुए आमाणकं । 
तड॑ गदाए बि णोकाए ण विससीदब्बं; ता तुण्दीं चिद्द । ( सत्य 
कृत त्वयया आभाणकम्‌ | तर्ट गताया अपि नोकाया न विश्वसितव्यम्‌ ; 
तत्तृष्णीं तिष्ठ ) 

राज्षी--[ कुरब्लिकां श्रति ] तुम॑ महाराअस्स णेबच्छ झुरु। 
सारंगिआ घणसारम॑जरीए करेदु । ( त॑ महाराजस्य नेपथ्यं कुरु | 
सारड्लिका घनसारमञ्जयो: करोतु ) 

[ इत्युमे उसयोविवाहनेपथ्यकरण नाठ्यतः ] 

भेरवानन्‍्दः--उबज्काओ हकारीअदु । ( उपाध्याय आका- 

यताम्‌ ) 





विदूषक--( जनान्तिक में ) तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। किनारे पर 
पहुँची हुईं भी नाव का विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए चुप ही रहो | 

राशी--( कुरंगिका से ) तू मद्दाराज के वख सजा। सारंगिका घनसारमक्षरी 
के वख तेयार करती है। 


( दोनों विवाह के बख तेयार करने का अभिनय करती हैं ) 
मेरवानन्द--पुरोहित को बुछाओ 


माणिक्यमजूषा ८ प्रगुणशुणमाणिक्यमञूषाम्मणिक्यपेटिका। अजनशलाकाल्‍्अजन लगाने की 
सलाईं। मधुनः लक्ष्मी: 5 मधुलक्ष्मी: ८ वसनन्‍्तशोभा । 

टिप्पणी--( ३. १८४ की ) मकरः केतो यस्य सः मकरकेतुः --कामदेवः । वलयितई३ 
धनुदंण्ड. येन स. ८ वरूयितधनुर्दण्डः 5 मण्डलितकार्मुकयष्टि:। पुंखितैः 5 सहितेः, चढ़ाये 
हुये | भुवनजयस्यपताका & भुवनजयपताका >- का मदेवपताका ॥ २० ॥ 

टिप्पणी--आमाणकस्‌ >मनोरथः । विश्वसितव्यम्‌ 5 विश्वातल करना चाहिये ॥ 
सृष्णीम >चुचपाप । 

१. आकायताम्‌ > बुलाया जाना (चाहिए। आ ,/कारि+य+ताम्‌ ( कर्मेवाच्य--लोे 
लरूकार प्रथमपु० एकव० ) । 


श्पक कप्रमझ्री 
है... “ नच्छजुकर 
राज्ञी--अज्ञउत्त | एसो उबज्याओ अज्जकबिनलशो 
चिद्ददि; ता करेदु अश्गिआरिआं। ( आर्थपुत्र ! एप उपाध्याय 
आयेकपिव्जलस्तिष्ठति, तत्‌ करोतु अग्रयाचार्यक््‌' ) 


विदूषक:--एस सज्जेम्हि । भो बअस्स ! [उत्तरीए गंटिं 
दाइस्सं, दाव हत्थेण हत्थं गेण्ह कप्पूरमंजरीए। ( एपसज्जो5स्मि। 
भो वयस्य ! उत्तरीये ग्रन्थि दास्यामि, ताबद्धस्तेन हस्त गहाण कपे- 
रमब्जयो: ) 


राज्षी---[ सचमत्कारम्‌ ] कुदो कप्पूरमंजरी !। (कुतः कपपर- 
मठ्जरी १ ) 


भेरवानन्द:--[ त॑ तस्या भावमुपलभ्य विदूषकं श्रति ] तुम 


सुटठुतरं श्ुल्लेसि, जदो कप्पूरमंजरीए घणसारमंजरीतति णार्मा- 
तरं जाणासि । ( त्व॑ सुष्ठुतरं आन्तोडसि, यतः कपूरसब्जयों घनसाः 
मध्जरीति नामान्तरं जानासि ) 


राशी--आर्यपुत्र ! यह आये कपिजर खड़े हुए हैं, आइए, पुरोहित«्का 
काय कीजिए । 

विदूषक--मैं तैयार हूँ । प्रिय मित्र ! हुपट्टे में गांठ छगाता हूँ, तब तक अपने 
हाथ से कपूरमअरी का हाथ पकड़ो । 

राजशी--( चोंककर ) कपरमअरी कहाँ दे । 

भैरवानन्द--( रानी के उस भाव को जानकर विदूषक से ) तुम लो भूछ में 
हो, जो घनसारमअरी को कपूंरमअरी का दूसरा' नाम समझते हो । 


3जपता' चाह भतार कद ७+ सीधा वि, सात *या# केस री कफ जन पक प.हह किय /2 भरकर ३ कर “परनाकी पका अभय स्‍ममभा ५ >4म, 





जा आज बी 


२. अंग्नें कंतः आचार्य: -- अग्रयाचार्य, स एवं अग्रयाचार्यकः, तम >अग्नयाचार्यकर्म्‌ + 
पुरोहितम। २० सज्जः 5 तेयार । ३. उन्तरीय ८ दुपट्टा 


चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ १८७ 


राजा-[ करमादाय |-- 
जे कंटआ तिउसम्ुद्धफलाणं संति 
जे केदइकुसुमगब्भदलाबलीसु । 
फसेण शृणमिह मज्क सरीरअस्स | 
ते सुंदरीअ बहला पुलअंकुराओ ॥ २१॥ 
( ये कण्टकाख्पुषमुग्धफलानां . सन्ति 
ये ,केतकीकुसुमगर्भदलावलीषु । 
स्पर्शेन नूनमिदह्ठ मम शरीरस्यथ 
ते सुन्दयों बहला: पुलकाकछुरा: ॥ २१ ॥ ) 
विदूषक:--भो बअस्स ! भाभरीओ दिज्जदु | हुदबहे 
लाजंजलीओ खिबीअदु | ( भो बयस्य ! आमर्यों दीयन्ताम्‌ । 'हुत 
वहे लाजाब्जलय: क्तिप्यन्ताम्‌ ) 


अन्चय;---त्रपुषमुग्फलानाम्‌ ये कण्टका सन्ति, केतकोकुसुमगर्भद्लावलीघु 
ये कण्टका' सन्ति, ते नूनम्‌ इह सुन्दयां स्प्शेन सम शरीरस्य बहला" पुलकाडुरा 
( सन्ति )। 5 
सरलार्थेः--त्रपुषाख्यलताविशेषस्य यानि सुन्दराणि कोमठानि च. फछानि 
सन्ति तेषां ये सूक्ष्माग , ये च॑ केतकीकुसुमानां गर्भदलाना पडक्तिषु कण्टका 
सन्ति, ते निश्चयेन कपूरमश्लरीस्पशेन जातानां मे शरौरे रोमाथाना समूहाः सन्ति॥ 
राजा- ( हाथ पकड़कर )४--- 
त्रपुषलता के सुन्दर और कोमल फूलों में जो काटे होते हैं तथा केतकी के 
फूलों के अन्दर के पत्तों में जो कांटे होते हैं, वे निश्चय ही कर्पूरमअरी के स्पश से 
उत्पन्न मेरे शरीर के रोमाञ्ों का समूह हैं ॥ २१ ॥ 
विदूषक-प्रिय मिन्र | भांवरे दो (अग्नि की परिक्रमा करो) और अश्नि में खीले छोड़ो ! 


टिप्पणी--कण्टका, रू काटे, सूक्ष्म अग्ममाग । गर्भदछावलीधु --अन्दर के फ्तों को 


कप्रमझ्॒र 
छ्छ  >खकुक 
[ राजा भ्रमर्ण नाटयति । नायिका धूमेन व्योवत्तमुखी तिष्ठति 
राजा परिणयति। राज्षी सपरिवारा निष्कान्ता ] 


भेरवानन्द:---बिवाहे दक्खिणा दिज्जदु आचारिअस्स । 
( विवाहे दक्षिणा दीयताम्‌ आचायेस्य ) 


राजा--दिज्जदु । बअस्स ! गामसअं ते दिण्एं । ( दीयते | 
चयस्य ! आमशतं ते दत्तम्‌ ) 


विदूषक:--सोत्थि होदु । ( स्वस्ति अबतु ) 
[ इति जृत्यति ] 


भैरवानन्दः--महाराश् ! कि ते उणो थि प्पियं कुणोमि ! 
( सहाराज ! किन्‍्ते पुनरपि प्रियं करोमि ९ ) 


राजा--जोइईस्सर ! किमवरं प्पिआं बइदि ? णदो-- 

( योगीश्वर ! किमपरं भ्रियं क्तेते ? यतः )--- 

(राजा घूमने का अभिनय करता है। कर्पूरमंजरी घुएँ से मुख घुमाये खड़ी रहती 
है। राजा विवाह करता है। रानी अपने परिवार के साथ बाहर चली जाती हैं ) 

भेरवानन्द--आचाये के लिये विवाह में दक्षिणा दो । 

राजा--दी जायगी,.मित्र ! सो गांव तुम्दारे लिये दिये । 

विदूषक--कल्याण हो | 

( असनश्नता से नाचता है ) 

मैरवानन्द--महाराज | और आपकी क्या इच्छा पूर्ण करूं ९ 

राजा--थोगीश्वर ! इससे बढ़कर और प्रिय क्या हो सकता है, क्योंकि :--- 
'पंक्तियाँ में | बहुलाः सथ्यहृवः । पुलकाड्ुराः > रोमाब्वनिकरा: ॥ २१ ॥ 

टिप्पणी--( १. १८७ की ) आामयः>अश्नि की परिक्रमा करना। हुतवहुः रू अप्नि । 
लाजाजल्यः ः+छाजाओं ( खीलों ) की अञ्लियाँ। क्षिप्यन्ताम >फेंकी जाय-&/क्षिपूनः 
य+-अन्ताम-( कम वाच्य० प्रथमपु० बडुव० )। 

३, व्यावृत्त भु्ख यस्या: सा व्यावृत्तमुखी 5 मुखमन्यतः कृत्वा, मुह फेरे हुए । 


चतुर्थ जवनिकान्तरम 
 अ्छछकाऋन 
कुंतलेरस रसुआकरप्फस्सप्फारसोक्स सिडिलीकिदसग्गो । 
पालएमि बसुहातलरज्जं चकबद्टिपदवीरमणिज्ज॑ ॥ २२ ॥ 
( कुन्तलेश्वरसुताकरस्पशस्फारसौख्यशिथिलीकृतस्वरग: | 
पालयामि वसुधातलराज्यं चक्रवत्तिपद्वीरमणीयप््‌ू ॥ २२ ॥ ) 
तहाबीदं होद दाब--( तथा5पि इदं भवतु ताबत्‌ )-- 
सच्चे णंददु सज्जणाएं सअलो बग्गो खलाणं पुणो 
णि् खिज्जदु होंतु बम्हणजणा सच्चासिहो सब्बदा । 
मेहों मंचदु संचिदं वि सलिलं सस्सोचिदं भरूदले 
लोओ लोहपरस्मुहेश्णुद्भिहं धम्मे मई भोदु अ ॥ २३ ॥ 


सरलाथ+--हनन्‍्तलेश्वरछुतां कपूरमज्री परिणीय, तस्या' करस्परशस्य 
निरतिशयम्‌ सुख चानुभूय स्वगंसुखमपि मह्य॑ं तुच्छे प्रतीयते । चक्वर्तिपदवीविभू- 
पितम्‌ समग्रभूमण्डलूस्य राज्य च पालयामि। अतः पर॑ किमन्यत्‌ प्रियं मवितुमहति ? 


कुन्तल देश के राजा की पुत्री क्पूरमझरी के करस्पश के निरतिशय आनन्द 
से मुझे स्वर्ग भी तुच्छु जान पड़ता है और चक्रवरति पद के साथ सारे महीतकक पर 
में राज्य कर रहा हूँ ॥ २२ ॥ 

तब भी ऐसा हो जञाय :--- ह 

सारे सत्ननवुन्द्‌ सत्यमाषण तथा सदाचार में आनन्द का अनुभव करें, दुष्ट 
गण हमेशा दुःख भोगते रहे, ब्राह्मणों के आहश्वीर्वाद स्वंदा सच्चे निकले, सेघ इकटठे 
किए हुए जल को प्थिवी पर कृषि काय के अनुकूछ बरसाये, जनता दिन प्रति दिन 
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टिप्पणी--कुन्तलेश्वरस्य सुता कुन्तकेश्वरसता, तस्याः करस्य स्पशे- > कुन्तलेखर सुता- 
करस्पशै+ तेन यत्‌ स्फार सौख्यम्‌ -कुन्तेश्वरसताकरस्पशंस्फारसौख्यम्‌ , तेन शिथिलीकतः 
स्वर्ग: येन स. ८ कुन्तलेश्वरसुताकरस्पशैस्फारसौख्यशिथिलीक्षतस्वर्ग <+ कपूरमजरीकर स्पशै- 
निरतिशयानन्दतुच्छीकृतस्वर्ग,, कपूरमजरी के हाथ के स्पशे के निरतिशय आनन्द से 
स्वर्ग को भी तुच्छ समझने वारा । चक्रवर्तिनः पदव्या रमणीयम्‌ --चक्रवर्तिपदवीरमणी- 
यम्‌ +- सावभौमपदमनोशम्‌ । वसुधातलराज्यम्‌ >भूमण्डल के राज्य की । पालयामि८ः 
घालन करता हूँ ॥ २२ ॥ 














१६५० कप्रेमश्नरी 
के -*्च्छझुकर 
( सत्ये नन्‍्दतु सज्जनानां सकलो वर्ग: खलानां पुन- 
नित्यं खिद्यतु भवन्तु ब्राह्मणजना: सत्याशिष: सबंदा | 
मेघो मुख्बतु सब्थितमपि सलिल शस्योचितं भूतले 
लोको लोभपराइ्मुखो5नुद्विसं धर्म मतिभेवतु च ॥२३॥ ) 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्च | 
इति चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ । 


इति श्रीराजशेखरविरचिता कपूरमछरी समाप्ता । 
5: कि 





अन्चय;+--सजनानाम्‌ सकलः वरग्गः सत्ये नन्दतु, पुनः खलानाम्‌ ( सकहः 
वगः ) नित्यम्‌ खिद्यतु, ब्राह्मणजनाः सबंद। सत्याशिषः भवन्तु, मेघः सबच्चितम अपि 
सलिल्म्‌ भूतले शस्योचितम्‌ मुश्चतु, छोकः अनुदिविसम्‌ लोभपराब्मुख” भवतु, धर्म 
व [ लोकानाम्‌ ) मतिभवतु । 

सरलार्थ।--सत्पुरुषाणामखिल' गणः सत्यमाषणो सदाचारे च आनन्दमजु- 

भवतु, दुर्जनानाम्‌ समूह दुःखमनुभवतु, विश्रा सवंदा सफलाशीर्बादा- भवन्तु, 
मेघः सब्चितमपि जल एथिव्या कृष्यनुकूलं वर्षतु, प्रजाः अनुदिनम्‌ लोभात्पराब्मुखाः 
'निर्लोंभा' भवेयु., धर्म च तासाम्‌ दृढविश्वास उत्पथे ॥ २३ ॥ 

इति कपूरमणरीज्याख्या समाप्ता 
४ “5८. 


लोभ से दूर हटा ली जाय और धर्म में उसका दढ़ विधास बना रहे ॥ २३ ॥ 


( सबका भ्रस्थान ) 
कपूरमअझरी की हिन्दी व्याख्या समाप्त । 
सलक  हंोचहकिि्-- 


टिप्पणी--सत्याः आशिपः येषा ते सत्याशिषः ++सफलाशीर्वांदाः। शस्याय उचितम्‌ ८ 
शस्योंचितम्‌-- पान्योचितम्‌। छोमातू छोमपराड्मुखः 5 निर्कोभ: ॥ २३ ॥ 


समाप्तश्नायं अन्थः । 
०" अडिटी( 0००७ 


फरिशिषए्ठ क 


ग्राकृत शब्दों का कोष 


ञ 


अणंतरकरणिज्ज ( अनन्तरकरणीयम्‌ ) 
बाद में करने का 

अंगम्मि ( अड्जेषपि ) शरीर पर भी' 

अंगज्जु अर ( अड्युगलम ) दोनों अग 

अंतेडरं ( अन्तःपुर ) रनिवास 

अण्णाणं ( अन्येषाम्‌ ) ओरों का 

अम्हाणं ( अस्माकम्‌ ) हमारा 

'अणणा ( अन्या ) दूसरी 


अत्थणिवेस ( अर्थनिवेश ) अभिषेय, लक्ष्य, 


व्यग्य अर्थों का प्रयोग 
अप्या ( भात्मा ) स्वयं 
अस्ख ( अस्य ) इसका 
अज्जो ( आये: ) आये 
अज्जघडिणिआ ( आय॑भाया ) जाये की 
यृहिणी 
अम्हे ( आवाम ) हम दोनों 
अच्छिणी ( अक्षिणी ) आखों को 
अणप्णएण ( अन्वयेन ) कुछ से 
अहबा ( अथवा ) या 
अज्ज उत्तरस ( आरयपुत्रस्य ) आयेपुत्र के 
अच्चुतमा ( अत्त्युत्तमा ) अत्यन्त ओष्ठ 
अश्चघमो ( अत्यधमः ) अत्यन्त नीच 
अत्ये ( अर्थ ) शब्द में 
अबलंबेदि ( अवल्म्बते ) प्राप्त होती है 
असोभ्तरू ( अशोकतरुः ) अशोक का वृक्ष 


अणुबधेद्दि ( अनुबधान ) जाग्रह् मत करों 
अणुणअककसो ( अनुनयककैशः ) आदर 
करने पर कठोर 
अच्चबभुद्सिद्वी (अत्यदूभुतसिद्धि.) अत्यन्त 
अनोखी सिद्धियों वाला 
अध ईं ( अथ किम्‌ ) और क्या 
अच्चरिअं ( आश्रयम्‌ ) अनोखा काम 
अपुब्य ( अपूर्वम्‌ ) अनोखा, नवीन 
अध्थि ( अस्त ) है 
अद्धणारीसरस्स ( अधनारीश्वरस्य ) 
जिव जी की 
अकहिदा ( अकथिता ) न बताई हुई 
अबअबगदा ( अवयवगता ) अरयों की 
अ(च)ओऔर 
अणुभविद्‌ं ( अनुभूतम्‌ ) अनुभव किया 
अज्जबि ( अदूपि ) आज भी 
अक्खरपंतीओ ( अक्षरपद्धयः ) अक्षरों की 


पक़िया 

अग्गम्मि ( अग्मे ) आगे 

अणंगो ( अनग- ) कामदेव 

अण्णो ( अन्यों ) दूसरा 

अहिमदुजणप्पेसिदा (अभिमतजनप्रेषिता) 
प्रियजन के द्वारा भेजी हुई 

अच्चिदा ( अचिता ) पूजा की 

अण्ण क्ष ( अन्यच्च ) और भी 


अबध्थाणिवेदुओ ( अवस्थानिवेदकों ) 
अवस्था बताने वाला 


श्ध्र्‌ 


अण्णेसीअदु ( अन्विष्यताम्‌ ) ढूंढ लो 
अन्नणो ( आत्मनः ) अपने 

अच्छी ( अध्षणोः ) भांखों का 

अलंभो ( अलम्यः ) अभ्राप्य 

अदि्णिउणा ( अतिनिषुणा ) अत्यन्त चतुर 
अप्पेतिअ ( अर्प्येत्ते ) दिए जाते हैं 


अदिसिसिरं (अतिशिशिराम्‌) अत्यन्त ठण्ड 


सअणुहयबामि (अनुभवामि) अनुभव करता हूँ 


असोभसा ही (अशोकशाखी) अशोक का वृक्ष 


सबअबाण ( अवयवानां ) अंगों का 
अहिदेबदेब्ब ( अधिदेवतेव ) अधिष्ठात्री 
देवता को तरह 
अद्वणिदवं ( अरधनिद्र ) अपखिला 
छत्था चलत्थी ( अस्ताचलाथी ) अस्ताचल 
वी ओर जाने की इच्छा वार 
असच्चे ( असत्यम्‌ ) झठ 
अहिप्पा ओ ( अभिप्रायः ) आशय 
अबलकोएसि ( अवलोकयपि ) देखता है 
अमणोश्जम्‌ ( अमनोशम्‌ ) असुन्दर 
अब्झुद्ठाण ( अभ्युत्थान ) उठना 
अम्द्दारिसो ( अस्माइशः ) हमारे जेसा 
अद्धवसी किदा ( अध्यक्षीक्षताः ) अध्यक्ष 
बना दिया गया है 
अग्गढ़ो ( अग्मत* ) आगे 
अबस्खें ( अवश्यम्‌ ) 
अण्णेसिद्‌ं ( अन्वेष्ठम्‌ ) ढूंढने को 
(|| 


शआअच्छुदि ( आगच्छति ) आता है 
जआशअमिस्सदि ( आगमभिष्यति ) आएगा 
आअंतब्बं ( आगन्तव्यम्‌ ) आना चाहिए 
जाकारिअ ( आकाये ) बुला कर 
आहरणानि ( आ भरणानि ) आभूषण 
आणवचेदु ( आज्ञापयतु ) भाशा दें 
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आणेमि ( आनयामि ) छा सकता हूँ 
आश्थाणी ( आस्थानी ) सभा 

आरोबिदा ( आरोपिताः ) रुगाए 
आशभाणकम्‌ मनोरथ 

आसणं ( आसनम्‌ ) बैठने के लिये आसन 


इथअरा ( इतरा ) दूसख्री 
इमिणा ( अनेन ) इससे 
इदो ( इतः ) इधर 
इदिसी ( ईंद॒शी ) ऐसी 


ईसा ( ईर्ष्या ) डाह 

इंरिसो ( ईंइशो ) ऐसा 

ईंसीसि ( ईंषदीपत्‌ ) कुछ कुछ 
उ्‌ 


उण ( पुनः ) फिर 

उक्तिबिसेसो ( उक्तिविशेषः ) विशेष कथन 

उआरबअणे ( उदारवचने ) हे सुन्दर 
वचनों वाली 

उत्ताणा ( उत्ताना ) घमण्डी' 

उज्जलेदि ( उज्ज्वलयति ) चमकता है 

उन्निणं ( उत्तीनाम्‌ ) वचनों का 

उज्जुअ ( ऋजु ) स्पष्ट 

उष्पाडिअ ( उत्पाव्य ) उखाड कर 

उअबिसिअ ( उपविश्य ) बैठ कर 

उब्बेअणीए ( उद्देगिन्याः ) घबडाने वाली का 

उग्गाबिआए ( उद्गारिण्या ) निवेदन 
करने वाली 

उचिदेहिं ( उचितेः ) उपयुक्त 

उप्पुंखिञ्न ( उत्पुंखितो ) चढाये 

उबरिं ( उपरि ) ऊपर 

उद्अदंसणे ( उभयदर्शने ) दोनों के दर्शन 
होने पर 


प्राकृत शब्दों का कोष 


उद्ठिञ्न ( उत्थाय ) उठकर 

उम्मुद्दिआाएं ( उन्मुद्वितया ) खुली हुई 

जत्तत्त ( उत्तप्त ) गर्म 

उक्कारिऊण ( उत्कीये ) खिला कर 

उपेक्खीअदि ( उपेक्ष्यते ) ध्यान न दिया 
जात 

उहिब्जदु ( उत्थाप्यताम्‌ ) उठानी चाहिए 

उन्नबिद ( उलृपित ) कहा 

उबज्ञ्ञाओ ( उपाध्याय ) पुरोहित 


ए्‌ 
एक्का एक 
एड ( एतत्‌ ) यह 
एव्थ ( अन्न ) यहाँ 
एड्ब ( एवम्‌ ) इस तरह 
एण्हि ( इदानीं ) इस समय 
एदाएं ( एतयो ) इन दोनों का 


ओ 


ओदारीअदु ( अवताय॑ताम्‌ ) उतारा जाए 
ओलग्गाबिआ सेवक 
कक 
कंदोट्रेण ( इन्दीवरेण ) नीछे कमल से 
कहणो ( कवयः ) कविलोग 
कड्ब ( काव्य ) कविता 
कहिज्जदु ( कथ्यता ) कहो 
कथधिद ( कथित ) कहा 
कन्दुलित नया उगा हुआ 
कणिद्द ( कनिष्ठ ) छोटा 
कप्पूर ( कपूर ) कपूर 
कव्थूरिआ ( कस्तूरिका ) कस्तूरी 
कसबहिअं ( कषपट्टिका ) कसौटी 
कछम एक प्रकार का धान 
क इत्तणेण ( कवित्वेन ) कवितामें 
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कडक्खबिक्खेबोी (कटाक्षविक्षेप: ) आख 
मारना 

कट्टिद्‌ ( कतित ) कटा हुआ 

कणअकडियसुत्तएु ( कनककटियज्ने ) सोने की 
करनी में 

कण्णारञअर्ण कन्यारल 

कअ्जसेसं ( कार्यशेषम्‌ ) बचा हुआ काम 

कज्जसज्ज ( कार्यसज्ज ) काम में चतुर 

कह्णुक्कद्गेहि ( कर्षणोत्कप गे ) खीचने और 
दौडने से 

करीभदु ( क्रियता ) करो 

कड्डिदाओ ( कर्षिता ) निकाल हीं 

करंडिआइ (करडिकाया) एक बरतन का नाम 

कहि ( कुत्र ) कहाँ 

काँसतालाणं ( कास्यतालानाम ) करतारों का 

कादुब्बा ( कतंव्या ) करनी चाहिए 

काऊण ( छृत्वा ) कर के 

कालाक्खरिओ ( कालाक्षरिक ) बहुत समय 
में अक्षर जानने वाला 

किदं ( कृत ) किया 

किज्जदु ( क्रियता ) करो 

किणिदो ( क्रीत- ) खरीदा 

किलिमंती ( क्लाम्यन्ती ) मुरझाई हुई 

कुल्लाहि ( कुल्यामि. ) कृत्रिम नदी 

कुणंति ( कुवन्ति ) करते हैं 

कुप्पासअं ( कूर्पांसक्म्‌ ) चोली 

कोइल ( कोकिल ) कीयऊ 

कोडेण ( कौतूहलेन ) उत्छुकता से 


ख 


खंडिज्ज दि ( खण्ड्यते ) काटा जाता है 
खंजिद ( खजित ) रूगडाते हुए 
खण ( क्षण ) क्षण 


१६४ 


खश्ध ( खड॒ग ) तलवार 

खदवकखारो (क्षतक्षार ) जले पर नमक 
खलिदा ( स्खलिताः ) गिरी हुईं 
खिड़क्किआ ( खिडकिका ) खिडकी' 
खिबीअदु ( क्षिप्यन्ताम ) फेंको 
खिज्जदु ( खिचतु ) दु ख उठाए 


खुरसिहाई (क्रशिखामि") अस्तरे की धार से 


है 

गंठि ( ग्रन्थि ) गाठ 
गब्भगअ ( गर्भंगत ) अन्दर पडा हुआ 
गडभधघर ( गर्भगृह ) अन्दर का सकान 
गदहुअ ( गत्वा ) जाकर 
गालिअस्ख ( गालितस्य ) बिलोए हुए 
गाढ्ञरो ( गाढतरों ) अधिक तेज 
शुत्था ( गुम्फिता ) गूथी 
गेअणिद्बिहिणा ( गेयनद्यविधिना ) गाने 

और नाचने से 
गेहिणी ( गेहिनी ) घर वालो 
गेण्हिआ ( गृहीत्वा ) लेकर 
गेण्ह ( गरृहाण ) पकडों 


गोरंगीए ( गोराग्या ) गोरे शरीर वाली से 


गोरिआ ( गौरिका ) सोने- की 


की 


च 
घरिणि ( गृहिणी ) ली 
धणघर्म्मांमछाणो ( घनघमेम्लानः ) तेज 

धूप से मुरझाया इुआ 
घड़ण ( घटन ) छगाना 
घाल्लिस्सं ( क्षेप्स्यामि ) फेक दूगा 
घुसिण ( घुरुण ) कुकुम 
घेत्तण ( गृह्दीत्वा ) ग्रहण कर 


च्चृ 
चंकमणदो (चडक्रमणतः) बार २ चढने से 
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चंडंसुषो ( चडाशों ) सूर्य का 
चंदुब्जोओ (चन्द्रो्योत ) चन्द्रमा का उदय 
चंद्णचच्चा /(चन्दनचर्चा) चन्दन छगाना 
चक्कवद्धि चक्रवर्ति 
चदुरत्तणेण ( चतुरत्वेन ) चतुराई से 
चलणसुस्सूअओ ( चरणशुश्रूपु ) चरणों 
की सेवा करने वाल 
चउत्थीए ( चतुर्थ्या ) चोथ के दिन 
चउसस्‍्सटहिसु ( चतु षष्टिपु ) चौसठ 
चक्कबाअ ( चक्रवाक ) चकवा पक्षों 
चम्पअस्स ( चम्पकस्य ) चम्पा का 
चम्प ( चम ) खाल 
चाउहाण चोहान 
चारुत्तणं ( चारुत्व ) सौन्दर्य 
घात्र ( चाप ) वनुष 
चित्ताणिला ( चेत्रानिक्ा ) चेत महीने की 
हवाये 

चिद्दह्ुु ( तिष्ठतु ) ठहर 
चित्तभरो ( चित्रकरः ) चित्रकार 
चिहुद्ददि ( तिष्ठत ) रहती है 
चुबण ( चुम्बन ) चूमना 
चूरइस्स (चुणेयिष्यामि) चकना चूर कर दूगा 
चूड़िआ ( चूलिका ) चोटी 

छ 
छुटटल्न ( विदग्ध ) छेला 
छुप्पआणम ( षट्पदानाम्‌ ) भोरों का 
छुम्मासिअ ( पाण्मासिक ) छ महीने का 
छुद्ठअ ( षष्ठकः ) छटा 
छोलति ( स्फुरन्ति ) चमक हैं 

ज 
ज॑ ज॑(यत्‌ यत्‌ ) जो जो 


प्राकृत शब्दों का कोष 


जअदि ( जयति ) विजय होती है 
जच्चाणं ( जात्याना ) उत्कृष्ट कोटिकी 
जणणिरिक्खणिज्ज ( जमनिरीक्षणीयम्‌ ) 
दशेनीय 
जरठाअमाणे (जरठायमाने) बढते होने पर 
जणदो ( जनात्‌ ) लोगों से 
जरुस ( यस्य ) जिसफा 
जहिच्छे ( यथेष्ट ) इच्छा के अनुसार 
जदो ( यत ) क्योंकि 
जांति ( यान्ति ) बीतते है 
जाणिज्जदि ( ज्ञायते ) जाना जाता है 
जादो ( जोता ) हुआ 
जाणेसि ( जानासि ) जानते हो 
जाजिश्व (ज्ञात्वा ) जान कर 
जाएं ( ज्ञान ) ज्ञान 
जीहाए ( जिहया ) जबान 
जुअछ ( युगल ) जोडा 
जुहिट्विर ( युधिष्टिर ) 
जोण्हा ( ज्योत्स्ना ) चादनी 
जोईसर ( योगीश्वर ) 
उजञलदइ ( ज्वलति ) गरम मालूम पडता है 
भा 
झत्ति ( झटिति ) शीघ्र 
इणझएणंत ( झणझणायमाना ) झन झन 
करता हुआ 
झडित्ति ( झटिति ) जल्दी 
झाणं ( ध्यान ) 
द 
दखर ( त्तसर ) कन्था 
टप्पर सूप 
टिक्किदा ( तिलकिता ) तिलक लगाया 
डेटा इधर उधर घूमने वाली 
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ठ 


ठाबिदो ( स्थापितों ) छूगाया 
ठिहल ( शिथिल ) दीला 
ठेरा ( देरा ) ढेणा 


ड 


डंबर उद्यम 
डिम्भ बालक 


ण 


णदन्तु ( नन्दन्तु ) समृद्ध हों 

णच्चिदब्बं ( नतितव्यम्‌ ) अभिनय करना 
चाहिए 

णट्टाबरअं ( नतंक ) नचाने वाला 

णश्चनणं ( नयन ) आख 

णअरं ( नगर ) शहर 

णलिणी ( नलिनी ) 

णह ( नभ ) आकाश 

णहद्धे ( नभो5ध्वनि ) आकाशमार्भ में 

णाडिआईं ( नाटिका ) 

णामहेओं ( नामघेय ) नाम 

णाम ( नाम ) 

णाह ( नाथ ) सवामोी 

णिट्द ( नृत्य ) अभिनय 

णिक्करंका ( निष्कलका* ) कछकरहित 

णिश्न ( निज ) 

णिंद्णिज्जे ( निन्दनीये ) निन्‍्दा के यौग्य 

णिसण्ण ( निषण्ण ) लगा हुआ 

णिसगा ( निसर्ग ) स्वभाव 

णिच्वम्लुब्बो ( नित्यभ्ृत्यो ) नित्य का नौकर 

णिदुब ( नितम्ब ) 

णिव्झाअभअंत्तीअ ( निध्याययन्त्या ) 
लगातार ध्यान करती हुई 


१६६ परिशिष्टम्‌ 


णिहिदो / निहितः ) रखा 

णिमिच्च ( निमित्त ) कारण 

णिबणिदा ( निपतिता ) गिराईं 

णिद्दा ( निद्रा ) नींद 

णिहुबण ( निधुवन ) सुरत 

णिबिट्ठ ( निविष्ट ) पहुचा हुआ 
णिब्बणो ( निर्वातः ) बुझ् गया 
णिक्कामम्ह ( निष्क्रमाम ) निकल चलें 
णिज्िदा ( निर्जिता. ) जीत लिया 
णिडठण ( निपुण ) अच्छी तरह 
णिड्भिण्णस्य ( निर्मिन्‍्नस्य ) फोडा हुआ, 

खोदा हुआ 


णिश्गच्छुदि ( निर्गच्छति ) निकलता है 
णिड्बिग्घ ( निर्विष्न ) 

णीसासा ( नि-श्वासाः ) सांस 

णूएं ( नूनम्‌ ) निश्चय ही 

णेत्त ( नेत्र ) आख 

णेबच्छ ( नेपथ्य ) वेशभूषा 

णेउर नूपुर 

ण्हाण ( स्नान ) 


त्तं 


तंबूलकरंक ( पानदान ) 
तकके ( तक्र ) मद्ठा 


तकक्‍कालकइणं ( तत्कालकवीना ) उस समय 


के कवियों का 
तकक्‍्कीअदि ( तक्यते ) अनुमान किया 
जाता है 
तररगद ( तहत ) उसका 
तणुलदा ( तनुलूता ) कोमल शरीर 
तणुजट्टी ( तनुयष्टि ) शरीर 
तब्भत्ता ( तद्भर्ता ) उसका पर्व 


तकक्‍कज्जसज्जा ( तत्कायेसत्ता ) उसके काम 
में छत हुओे 

ताडंक ( तादक ) कान का एक गहना 

ताडिदुमना ( ताडितुमनाः ) मारने की 
इच्छा वाला 

ताण ( तासाम्‌ ) उनका 

तारुआ ( तारका ) 

तारामेत्ती एक दूसरे को देखने पर प्रेम 

तालाणुगदपदाओ ( तालानुगतपदा. ) ताल 
के अनुसार पैर रखनेबाली 

तिहुअण ( त्रिज्ुवन ) 

विलोअणो ( त्रिकोचन- ) शकर 

तिक्‍्खा ( तीश्णा ) तेज 

तिरच्छि ( तियंक्‌ ) तिरछा 

तिणि ( त्रयः ) तीन 

तिस्सा ( उसका ) 

तिउसरख ( त्रपुसस्य ) एक प्रकार का फल 

तिक्खच्छुचाबा ( तीश्ष्णाक्षिचापाः ) तीक्षण 
आखों का ही' धनुष रखनेवाली 

तीअ ( तया ) उसने 

तीअ ( तस्था: ) उसका 

तुदिणअर ( तुहिनकर ) चन्द्रमा 

लुब्झ ( तव) तुम्हारा 

तुरगस्स ( ठरइस्य ) घोडे का 

तुन्दिका लम्बे पेट वाली 

तुम्हेहि ( युष्मामिः ) तुम्हारे 

तुह ( तव ) तेरा 

तुदृददि ( हुव्यति ) न टूटती है 

तुम्हादितो ( युष्मत्तः ) तुमसे 

तुट्ंण (तुष्टेन ) प्रसन्‍न 

तुरिदपद ( त्वरितपदं ) शीघ्र 

तोसिदा ( तोषिता ) प्रसन्न किया 

तसालिणि ( त्रासिनी ) डराने वाली 


प्राकृत शब्दों का कोष १६७ 


थृ 


थंभेमि ( स्तम्नामि ) रोक सकता हू 

थक्‍्कतु ( स्तोडक्रियन्ता ) कम करो 

थण ( स्तन ) थन 

थूछ ( स्थूल ) मोटा 

थोअ ( स्तोक ) थोडा 

थोरव्थणिड्ल ( स्थूछस्तन ) बड़े २ स्तनों 
वाला 


द्‌ 
दंसण ( दर्शन ) देखना 
दंसिदों ( दशित ) दिखाया 
दंसेमि ( दर्णायामि ) दिखाता हूँ 
दक्खिणाबह ( दक्षिगापथ ) 
दहिणो ( दब्नः ) दही का 
दुवखारसो अंगूर का रस 
दर थोडा 
दुज्झंत ( दह्ममान ) जलता हुआ 
दुण्डराखः एक प्रकार का खेल 
दाण (दान ) देना 
दाहस्से ( दास्यामि ) देती हूँ 
दिभिहाईं ( दिवसानि ) दिन 
दिण्णा ( दत्ता ) दी' 
दिट्टं ( दृष्ट ) देखा 
दिणदीओ ( द्विनदीप ) 
दिणमणी ( दिनमणि- ) दर्य॑ 
दिज्जए ( दौयते ) दिया जाता है 
दिण्णा ( दत्ता ) दी हुई 
दिज्जदु ( दीयते ) दिया जाता है 
दीसदि ( इश्यते ) दिखाई देता है 
दीसधघ ( दृष्यध्वे ) दिखाई पडते हो 
दीहं ( दीधे ) बडा 
द्वीहद॒प्पो ( दीघंदपों ) बडे घमण्ड वाला 


दीअंत ( दीयमान ) दिया जाता हुआ 
दीहरतमा ( दीघंतमा ) अत्यन्त बडे 


दुबे (दो ) दो 
दुससिणी ( द्विशशिनी ) दो चन्द्रमाओं 
दुक्किदं ( दुष्क्ृत ) पाप 


दुदीओ (द्वितीय ) दूसरा 

दुआरदेसे ( द्वारदेशे ) दरवाजे पर 

दुल्लक्खअं ( दुलेक्ष्य ) कठिन से प्रतीत 
होने वाला 

दुह्दा ( दुह्तिता ) लड़की 

दूरं ( अल्यन्तम्‌ ) 

दुंतो ( ददत्‌ ) देता हुआ 

देउ ( ददातु ) दे 

दोह्लन्ति ( दोलानन्ते ) हविलती हैं 

दोसुं ( दयोः ) दो का 

दोसोलह ( द्विषोडश ) बत्तीस 

होणी ( रकडो के पानी का वर्तन ) 


थृ 
धर्म ( धम ) 
धणू धनुष 
धरइ ( वारयति ) धारण करता है 
धबर्ेति ( धवल्यन्ति ) उज्ज्वल करते हैं 
घरिदा ( ध्ृता ) रखी 
धाणुक्क ( पानुष्क ) धनुर्धारी 
घुआगीतं ( भवागीतम्‌ ) भ्रुवा के साथ गाना 
( सगीत में जिस अश का प्रतिशाखा से 
सम्बन्ध होता है, उसे भ्रुवा कहते है ) 
घूब ( धूप ) सुगन्वित द्रव्य 
घधोबिद ( धीत ) घुछा हुआ 


प 


पंचगर््ब ( पन्नगव्यम्‌ ) गाय के दूध दही, 
घी, गोवर ओर गोमूत्र 


श्ध्प 


पंडिअघेर ( पडितगृद्दे ) पडित के घर पर 

पंडित्तएं ( पाण्डित्य ) 

पञअट्टदु ( प्रवतेताम्‌ ) प्रवृत्त रहे 

पत्नोच्चिआईं ( पान्नोचितानि ) पात्रों के 
अनुसार 

पडिसीसआईं ( प्रतिशीषकाणि ) पगडियाँ 

पडिसारीअदि ( प्रतिसाय॑ते ) साफ की 
जाती है 

पण्होत्तरं ( प्रश्नोत्तर ) प्रश्न का उत्तर 

पवेसअ ( प्रवेशक ) नाटक के बीच में आने 
वाला दृश्य 

परिहरिअ ( परिहत्य ) छोडकर 

परउंजघ ( प्रयुदटग्ध्वम्‌ ) अभिनय करते हो 

परिणेदि ( परिणयति ) विवाह करता है 

पत्तों ( प्राप्त ) आया 

पड़िबड्ढाबिआ ( प्रतिवर्भिका ) बढावा देने 
वाली 

पठिस्सं ( पठिष्यामि ) पढ़ूगा 

पदिबटद्दे ( प्रतिपट्टे ) रेशमी वस्ञ 

पढसा ( प्रथम ) पहली 

पठंजीअदि (प्रयुज्यते) प्रयोग किया जाता है 

पडढिप्पद्धाँ ( प्रतिस्पधों ) बराबरी 

प्साहणरूच्छी (प्रसाधनलक्ष्मी) शन्बार शोभा 


पवेसअ ( प्रवेशय ) आने दो 
पत्चवर्ख ( प्रत्यक्षम्‌ ) 


पतन्निज्ञामि ( प्रत्येमि ) विधास करती हूँ 
पदहराअ ( पद्मराग ) पुखराज 

पदुइ्ट ( पतति ) गिरता है 

चपणट्टा ( प्रणष्टा ) छिप गई 

पच्चगोहि ( प्रत्यग्नेः ) नए 

पद्िटद्दा ( प्रविष्टा ) पहुँच गईं 

पञढेह ( प्रकटयति ) जाहिर करता है 
पद्चंगं ( प्रत्मगं ) हर अद्ड में 


परिशिष्टम्‌ 


पच्छा ( पश्चात्‌ ) बाद में 

पडल्ति ( पतन्ति ) गिरते है 
पड़िसीस्सऐटहिं ( प्रतिशीपकी ) नकछ करके 
परमेट्ठि ( ब्रह्मा ) 

पदाआ ( पताका ) ध्वजा 

पाउद्‌ प्राकृतभाषा 

पाहुद ( प्राभ्त ) भेंट 

पाइआ ( पायिता ) पिला दिया 
पासम्मि ( पार्श्व ) पास मे 

पालिद्धिआ ( पापडिका ) पाप बढाने वाली 
पाइक्क ( पदाति ) पेदल चलने वाला 
पिज्जंतं ( पीयमानम्‌ ) पिया जाता हुआ 
पिअं ( प्रियम्‌ ) 

पिआसमो ( पिवाम* ) पीते है 

पिहाणं ( पिवान ) दक्कत 
पीड़सिबिणएण ( प्रतिस्वप्नेन ) 
पुंजिज्जई ( पुजीभवति ) इकट्ठा होता है 
पुंखिद ( पुखित ) चढा हुआ 

पुच्छिस्स ( एच्छामि ) पूछता हू 
पुत्थिआइं ( पुस्तकानि ) किताबों को 
पुच्छीअंति ( १चछयन्ते ) पूछे जाते है 
पुत्तो ( पुत्रो ) 

पुण्णिमा ( पूर्णिमा ) पूनम 

पुच्छिक ( पृष्ठा ) पूछ कर 

पुष्फणि भर ( पुष्पनिकर ) फूलों का समूह 
पुलिद ( व्याध ) बहेलिया 

पुत्ति ( पुत्रि ) 

पेच्छ ( प्रक्षस्व ) देखो 

पेक्खीअदि ( इश्येत ) देखा जाता है 
पेखिदं ( प्रेषित ) भेजा 

पोम्मराअ ( पद्मराग ) 

प्पहुदि ( प्रभति ) तक 

प्पणासो ( प्रणाम: ) 


प्राकृत शब्दों का कोष 


प्पभाद ( प्रभात ) प्रात काल, सबेरा 

प्पसवो (प्रसव* ) फू 

प्पसाहिदा ( प्रसाधिता ) सजाई 

प्पसाद ( प्रसाद ) प्रसन्नता 

प्पकिदि ( प्रकृति ) स्वभाव 

प्पच्छालतो ( प्रक्षाल्यन्‌ ) धोता हुआ 

प्पसिदि ( प्रसति ) अर्दधाअलि 

प्पहाओ ( प्रभाव ) असर 

प्पआसह ( प्रकाशते ) प्रकट होता है 

प्पविसम्ह ( प्रविशामः ) अन्दर चले 

प्पसर ( प्रसर ) फेलाव 

प्पसीददु ( प्रसीदतु ) प्रसन्न हो 

प्पदीबो (प्रदीप, ) दीपक 

प्पड़िट्ठाबिदा (प्रतिष्ठापिता ) प्रतिष्ठा कराई 

प्पणमिज्जसि ( प्रणम्यसे ) प्रणाम किए 
जाते हो 

प्पाकार ( प्राफार ) चहारदीवारी को 

प्पेच्छुंतीणं ( प्रेक्षमाणाना ) देखने वालों का 

प्पेक्खिदब्बाइ (प्रेक्षितव्यानि) देखना चाहिए 

प्फार ( स्फार ) विशाल 


फ 
फंस ( स्पशे ) छूना 
फरटिक्ष ( स्फटिक ) सफेद पत्थर 
फलभा ( फलको ) हिस्से 
फलिह्ल ( फलाढ्य ) फलों से दा हुआ 
फरगुणसमये ( फाल्युनसमये ) फागुन में 
फुरदु ( स्फुरदु ) चमके, ध्यान में आए 
फुडती ( स्फुरन्ती ) दृटती हुईं 
फुरंवओ ( स्फुरनू ) चमकता हुआ 


बे 


बंदिहिं ( वन्दिमि: ) वन्दी के द्वारा 
बंदिदुं ( वन्दितु ) वन्दना करने 


१६६ 


बंचणा ( वश्चना ) धोखा 

बरा ( वरा ) सुन्दर 

बहुसो ( बहुश" ) अनेक तरह से 
बण्णिआओ ( वर्णिका ) रग 

बल्लह ( वललभ ) प्रिय 

बण्णिदो ( वर्णित ) वर्णन किया 
बड॒ढाबीअसि (वर्धसे ) प्रसन्न हो रही हो 
बहल अविक 

बहंति ( वर्त॑न्ते ) है 

बला ( बढात ) जबदस्ती 

बड्ढाबओ ( वर्धापकः ) वन्दी देने वाल 
बण्णञअ ( वर्णेय ) वर्णन करो 

बअञअर्ण ( वचन ) कहना 

बच्हणेण ( ब्राह्मणेन ) ब्राह्मण से 

बइढलो ( वलीवदंः ) बैल 

बसुहा ( वसुथा ) प्थ्वी 

बलस्स ( वयस्य ) मित्र | 

बलद्दु ( वलयित ) मोडा इुआ 

बहिणिए ( मगिनिके ) बहिन ! 
बक्करुत्ति ( वक्रोक्ति ) बात बनाकर कहना 
बरिट्ा ( वरिष्ठा ) सुन्दर 

बरिसिदुं ( वर्षिसुं ) बरसने को 

बड्ढंत ( वर्धभान ) बढता हुआ 

बरिहल ( वस्क्ष ) कपडा 

बडढत्तणं ( वृद्धत्व ) वृद्धि 

बग्गो ( वर्गों ) समूह 

बदुदि ( वर्तवति ) रखती है 

बासाइणो (व्यासादय.-) व्यास इत्यादि कवि 
बाआ ( वाताः ) दवाए 

बाअंति ( वान्ति ) चलती हैं 

बाहिरा ( बाह्यो ) बाहरी 

बासरा ( वासराः ) दिन 


2०० 


बारुणी सराब 

बाहणिउजा ( बाथनीया ) पीडनीय 
बिआ ( इव ) तरह 

बिणिज्जिञ ( विनिर्जित्य ) हरा कर 
बिक्कम ( विक्रम ) शोर 

बिसारिय ( विस्तार ) फेला कर 
बिद्दालिणि बिगडने वाली 
बिक्किणीअदि ( विक्रीयते ) बिकती दे 
बिडवा ( विध्पाः ) वृक्ष 
बिब्भमवदीसु ( विश्वमवतीपु ) सुन्दर 
विसए ( विषये ) बात में 

बिदुंगो ( बिन्दवः ) बूदे 

बिछेबणा ( विलेपन ) अगराग 
बिहूसणा ( विभूषणा ) गहने 
बिहुसयंति ( विभूषयन्ति ) सजाते है 
बिज्ञ्न्ति ( विध्यन्ति ) सताते है 
बिसप्पदि ( विसर्पति ) चलती है 


बित्तिआरे (वृत्तिकार”) व्याख्या करनेवाला 


बिध्थरेण ( विस्तेरण ) विस्तार के साथ 


बिज्जुक्लेहा ( निद्चल्लेखा ) बिजलीकी क्‍ 


बिआलो ( व्िकालः ) शाम 

बिचित्तदा ( विचित्रदा ) 

बिडंबेदि ( विडम्बय॒ति ) धीखा देता है 
बिसहर ( विषधर ) सांप 

बिडंबणं ( पिडम्बनम्‌ ) नकल 
बिप्पलंसो ( विप्रलुम्भ: ) वियोग 
विण्णबीअदि ( विज्ञाप्यते ) कहा जाता है 
बिजिभिद्‌ं ( विजुम्मित ) करामात 
बिसुमरिदाई ( विस्तृतानि ) भरा दिए 
बीजहइस्खं ( वीजयिष्यामि ) हवा करूँगा 
बुत्तत॑ ( वृत्तान्त ) हाल 

बेदब्स ( वेदर्म ) 

बेहि ( वेशितुं ) पकडने को 


परिशिष्टम्‌ 


बेदुरि ( बेदुर्य ) मणि विशेष 

बेला ( वेला ) समय 

बेघआर ( वेधकार ) छेद करने वाला 
बेधाबिआई ( वेधितानि ) छेद किया 
बोहलम्मि ( वचने ) कहने में 



















० ॥ 
भंज ( भञ्ञय ) तोडो 
भद ( भद्र ) कल्याण 
भणह् ( भण्यते ) कहा जाता है 
भंडए ( भाण्डे ) वतेन में 
भअवं ( भगवान्‌ ) 
भमक ( अ्रमर ) भौंरा 
भज्जानिदो (भार्याजित') पत्नी से जीताहुआ 
भट्टद्वो ( अष्टो ) उन्मत्त 
भरिआ ( झतो ) भर गए 
भबिश्न ( भावि ) होने वाला 
भत्तणो ( भरते: ) पति की 
भासा ( भाषा ) 
भादि ( भाति ) अच्छा छगता है 
भामरीओ ( आमरयों ) भावरी ( फेरे ) 
भिग ( सृद्ध ) भौरा 
सिक्‍खा ( भिक्षा ) भीख 
भुक्की ( आन्तो ) भूछा हुआ 
भूमि ( भूमिका ) वेशभूषा 
भोज्ज ( भोज्य ) भोजन 
भोदु ( भवतु ) होवे 
भोदि ( भवति ) आप 


सं 
मंतो ( मन्त्र: ) मन्त्र जपने का 


मंथरिज्जंतु ( मन्धरीक्रियन्ता ) कम करने 
चाहिये 


प्राकृत शब्दों का कोष 


मज्यस्मि ( मध्ये ) बीच में 

मसभ्॒र्ण ( मदन ) कामदेव 

मठआ ( मलय ) इस नाम का पर्वत 

सहिलिआ ( मल्लिका ) एक फूछ का नाम 

सज्छा ( मम ) मेरा 

महुच्छ॒व ( मधूत्सव ) वसन्तोत्सव 

सह ( मम ) मेरा 

मज्ज ( मद्य ) शराब 

मए ( मया ) मेने 

मण्णेदि ( मन्‍्यते ) मानी जाती है 

मग्गणा ( मार्गणाः ) बाण 

सददरा ( मठिरा ) शराब 

मम्महरहो ( मन्मथर4थ' ) कामदेव का रथ 

महुरिज्जइ ( मधुरीयति ) मीठा होता है 

महतो ( महान्‌ ) 

मत्तंडे ( मातंण्डे ) दय॑ 

मणोरह ( मनोरथ ) 

महिज्जदि ( मृग्येत ) ढृढा जाता है 

मजञजरद्धअ ( मकरध्वज ) कामदेव 

महोसहं ( महोषध ) प्रभावशाली ओषधि 

मज्झरं ( मध्य ) कमर 

मज्जण ( मज्जन ) स्नान 

महुलच्छी ( मधुरुक्ष्मी ) वमनन्‍्त शोभा 

मई ( मति* ) बुद्धि 

मज्जारिआ (मार्जारिका ) बिल्ली ' 

माअद्दी ( मागधी ) सस्क्षत साहित्य में एक 
प्रकार की शैली 

भाहत्तस्‌ ( माहात्म्यम्‌ ) 

साणिक्क ( माणिक्य ) मानक 

माउस्सिआ ( मातृष्वसा ) मौसी 

माशुसस्सख ( मानुषस्य ) मनुष्य का 

माणिणि ( मानिनी ) मान वाली 

मिअंगा ( म्दज्ञा ) मृदग 


२०१ 


मिहुणाइ ( मिथुनानि ) जोडे 

मिलाणो ( म्लान ) मुर्शाया हुआ 
मिद्दत्तणे ( मधुरत्वे ) सुन्दरता में 
मिअच्छी (हगाक्षी) हिरन जैसे नयन वाली 
मुबखो ( मूर्खों ) मू्खे 

सुत्ताणं ( मुक्ताना ) मोतियों का 
मुद्धसुखि ( मुग्धमुखि ) सुन्दर मुख वाली 
मुच्छा ( मूच्छा ) 

सुद्दिद ( मुद्रित ) बन्द 

म्ुक्‍्क ( मुक्त ) रहित 

मोक्‍्खं (मोक्ष ) 

मोत्तण ( मोचयित्वा ) 


र्‌ 
रंजण ( रजन ) प्रसन्न करना 
रहुउल ( रघुकुल ) 
रइरहस ( रतिरभस ) सुरत की इच्छा 
रमणिज्ज ( रमणीय ) सुन्दर 
रग्सो ( रम्यः ) सुन्दर 
रबिस्ल ( रवे ) यये का 
रत्थाए ( रथ्याया ) सडक पर 
रअणि ( रजनी ) रात 
रअ ( रय ) वेग॑ 
रणिद ( रशित ) बजता हुआ 
रहरइस्स ( रतिगरहस्य ) सुरत का भेद 
रज्जति ( रजयन्ति ) प्रसन्न होते है 
रत्तिमज्ले ( रात्रिमध्ये ) रात्रि में 
रक्खाघरणरं (रक्षायूह ) नजरबन्दी की जगह 
रअणकुसुम ( रलकुसुम ) 
राअउछ ( राजकुल ) 
राआ ( राजा ) 
राओन्‍्मत्ता (रागोन्मत्ता) समोग की इच्छा 
का उन्‍्माद रखने वाले 


ब०्य 


रित्ता ( रिक्ता ) खाली 
रीदीओ ( रीतिका. ) रीतियाँ, साहित्यिक 
शलियाँ 
रुदु ( ऋतु ) 
रुट्ट ( रुष्ट ) नाराज 
रुदिर ( रुषिर ) खून 
खरूअरेहा ( रूपरेखा ) सोन्दर्य 
रूढीअ ( रूढे ) रूढि का 
रोसावसरो ( रोपावसर* ) क्रोव का मौका 
त्ञ 
लंछिदं ( लाब्छितम्‌ ) चिह्वित कर दिया 
लंगिसं ( तारुण्य ) योवन 
लंधभिदो ( लम्मित*' ) प्राप्त कराया 
रूच्छी ( लक्ष्मी ) शोभा 
छग्गा ( लप्ना ) लग गई 
लहेदि ( लभते ) प्राप्त करता है 
लक्खिज्जए ( लक्ष्यते ) मालूम पडता है 
लाबएणं ( लावण्य ) सौन्दर्य 
लास्सावसाणे ( लास्यावसाने ) लास्य के 
अन्त में 
लाजजलीओ ( लाजाजलयः ) खीलों की 
अजलियाँ ह 
छिहिंदो ( लखितः ) लिखा 
लेहद्वत्था (लेखहस्ता) केख हाथ मे लिए हुए 
लोटददि ( लुठति ) लोगती है 
छोहपरम्मुद्दो (डोभपराड्मुख ) लोभ से दूर 


स 
संघाडो ( सड्टटना ) सह्गम 
संज्ा ( सन्ध्या ) शाम 
संदाबदाइणिं ( संतापदायिनी ) 
संकेअ ( सकेत ) इशारा 


परिशिष्टम्‌ 


संभाविज्जदि ( सम्मा यते ) हो सकता है 
सठिदा ( सस्थिता ) ठ5हरी 

सअलो ( सकलो ) सब 

सरर्तई ( सरस्वती ) 

सदर ( सट्टक ) एक प्रकार का रूपक 
ससुरो ( श्वसुर ) 

सहाए ( सभ्ाया ) सभा मे 
समसीसिआ ( समशीर्षिका ) प्रतिस्पर्दा 
समुब्बहदि ( समुद्ृहति ) धारण करता है 
सब्बाणं ( सवंधाम ) सब का 

सण (€( शण ) सन 

सपज्जा ( सपर्या ) सेवा 

सच्च ( सत्यम ) 

सहरिसं ( सहर्ष ) खुशी के साथ 
सण्णिहिदा ( सन्निहिता ) निकट 
समादिहं ( सभादिष्ट ) कहा 


समुग्गिरइ ( समुद्विर्ति ) छोडता है 
उगलता 


समुग्घाडिअ ( समुद्धाव्य ) खोल कर 
समुत्पन्ना ( समुप्पणा ) पैदा हुई 
सरलत्तणम्‌ ( सरलूत्वम्‌ ) सरलता को 
सरअसमभीर ( शरत्समीर ) 

सरिच्छा ( सदृशी ) समान 

सग्गो ( स्वर्गों ) स्वर्ग 

सस्सोचिदं (शस्यो चित ) फसल के अनुसार 
सहिन्रणं ( सखीत्व ) मेत्रीकों 

सामलमस्‌ ( श्यामलू ) सावला 

साड़िआ ( शाटिका ) साडी 

सिचिज्जंती ( सिच्यमाना ) सीची जाती हुई 
सिगार ( श्ज्ञार ) 

सिब्िणओं ( स्वप्न ) सपना 

सिद्लिआमि ( शिथिलयामि ) कम करूँ 
सिछोओ ( इलोको ) | 


प्राकृत शब्दों का कोष 


सिसिरोपआरसामरिंग ( शिशिरोपचार 
सामग्री ) 

सीअछा ( शीतल ) 

सुहं ( सुखम्‌ ) 

सुत्रोम्हि ( सुप्तोईस्मि ) सो गया हूँ 

सुत्था ( स्वस्था ) स्थिर 

आुत्ती ( शुक्ति ) सीप 

सुणादु ( शणोतु ) सनो 

सुचआरो (सूत्रकार? सक्षेप मे बोलने वाला 

सुब्ब्ण ( सुवर्णम्‌ ) सोना 

सुणीअदि ( श्रुयते ) सुना जाता है 

सुरअ ( सुरत ) सभोग 

सूलाअरण ( शूलाकरण ) फांसी देना 

सेवणिज्जो (सेवनीयों) आनन्द उठाने योग्य 

सेट्टिणा ( श्रेष्ठिना ) सेठ ने 

सोभाग्ग ( सौभाग्य ) 

सोहदे ( शोभते ) अच्छा लगता है 


२०३ 


सोहासम्रुदाएण ( शोभासमुदायेन ) 
स्सबण ( श्रवण ) कान 


हृ 

हल्लबोछो ( हलहल ) हल हलकी ध्वनि 
दरिणंक ( दरिणाक ) चन्द्रमा 
हत्थे (हस्ते ) हाथ में 
हक्कारिअण ( आकाये ) बुलाकर 
हरिद्ाअ ( हरिद्राया- ) हृल्दीसे 
हलिद्दा ( दरिद्रा ) हल्दी 
हकारीअदु ( आकार्यताम्‌ ) बुलाया जाना 

चाहिए 
हिआआईं ( हृदयादि ) मन को 
हिमाणि ( हिमानी ) वरफ का समूह 
हुअंति ( भवान्ति ) होते है 
होंति ( भवत* ) होते है 
होदब्बं ( मवितव्यं ) होना चाहिए 


नाटदकीय सुभाषित सकुह 

4, अह बा हृत्थकंकण्ण कि दृष्पणेण पेक्वीअदि १ (५ २२ ) 

२, तुरगस्स-सिम्धत्तणे कि साकिखिणो पुच्छीअंति ? (५ २२) 

३. ण कत्थूरिआा कुग्गामे बणे था बिक्षिणीअदि, न सुबण्णं कसबहिभ बिणा 
खिलापड्ूए कसीअदि । (५ २३) 

४, सा घरिणी जा पिअं रंजेदि, सो पुत्तो जो कुरू उजलेदि | ( प २४) 

७, महरा पंचगब्बं च एकस्स भंडएु कीरदि, कष्च माणिकक च सम॑ आहरणे 
पठंजीअदि। (४ ३० ) 

६. कीदिसी णअणंजणेण बिणा पसाहणलब्छी ? (५ ३२ ) 

७, जुजदि चंपअलदाए कत्थूरिआकप्पूरेहिं आलवालपरिप्रणं । ( ५ ५२ ) 

«. सीस्से सप्पो, देसंतरे बेजो । (५ १७६ ) 

५, रजंति छेआ समसंगमम्सि | (प १२२ ) 

4०, पाइआ जीण्णमज्जारिआ दुद्धं त्ति तक । 
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अन्नपन्र 


क्र 


3. कपूरमअरी की कथा संक्षेप में लिखिए। ( भस्तावना में कथासार देखिए ) 

२. राजशेखर के चंश ओर काल की विवेचना कीजिए । 

३. राजशेखर की शेली पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 

३. 'कप्रमअरी! नाटक पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 

७५. 'सहक” किसे कहते हैं ? इसकी प्रसुख विशेषताएं बतलाइए। 

६. अस्तुत नाटक में भेरवानन्द की क्या उपयोगिता है? उसके व्यक्तित्व पर 
प्रकाश डालिए। 

७, विष्कम्मक, प्रवेशक, सूतन्रधार ओर प्रस्तावना--इन की परिभाषा दीजिए । 

<. कर्पूरमझरी का राजा चन्द्रपाल से किस तरह विवाह हुआ 


प्रश्नोत्तर 


प्र० नं० २ राजशेखर के वंश और काल को विवेचना कीजिए 


राजशेखर के समय और वश के सम्बन्ध मे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट 
किए है। राजशेखर यायावर वश का था। निलकमजञरी और उदयसुन्दरी में उसको 
ययायावर? अथवा यायावर कवि? कहा गया है। उसका पिता दुदुंक और माता शीलवती 
थी। वह अकालजलद का पौत्र ओर सुरानन्द, तरल और कबविराज का वशधर था। 
अवन्तिसुन्दरी नाम की एक राजपूत कन्या से विवाह होने के कारण यह बात कुछ 
सदिग्ध सी जान पडती है कि वह ब्राह्मण रहा हो। लेकिन जब हम यह देखते हे कि 
प्राचीन काल में अन्तर्जातीय विवाह भी होता था और स्थ्ृतियों में ऐसे वित्राह का विधान 
भी है तो हमें इस बात में तनिक भो सदेह नही करना चाहिए कि राजशैेखर ब्राह्मण था 
ओर उसने अवन्तिसुन्दरी से अनुलोम विवाह किया होगा। राजशेखर के जन्मस्थान के 
विषय में बडा मतभेद है। कोई उसे महाराष्ट्री बताते है। सूक्तिमुक्तावली मे सुरानन्द 
नामक उसके एक पू्व॑ज को चेदिमण्डलमण्डनम कहा गया है। लेकिन राजजश्षेखर ने 
कहीं पर भी महाराष्ट्री प्राकृत को विशेष स्थान नही दिया है। हो सकता है कि राजशेखर 
के समय में महाराष्ट्र की कोई दूसरी सीमायें हों। यह भी सभावना हो सकती है कि 
राजशेखर महाराष्ट्‌ छोड़ कर पाश्नाल देश में आ गया हो । 

राजशेखर ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा है। कपूरमजरी में उसने अपने लिए 
बालकवि! कविराज 'स्ंभाषाचतुर” कहा है। उसने अपने को निरभेयराज ( महेन्द्रपाल ) 
का गुरु बतलाया है। राजा महेन्द्रपाल के पुत्र और उत्तराधिक्रारी राजा महीपाल ने भी 
उसकी अपना सरक्षक बनाया था । सीयोंदनि के शिलालेख में महेनद्रपाऊ् का शासनकाल 
९०३-९०७ ईसा के बाद का और महीपाल का ९१७ इंसा के बाद बताया गया है। 
राजशेखर ने भवभूति की प्रशसा में उनको पुनरुत्पन्न वाल्मीकि कहा है तथा वाक्पतिराज, 
उद्धट और आनन्दवर्धन का उल्लेख किया है। सोमदेव ने अपने यशस्तिलकचम्पू मे, 
वनञ्ञय ने अपने दशरूपक में और सोड्ढर ने अपनी उदयनसुन्दरी में राजशेखर का 
उल्लेख किया है। इन सब उल्लेखों से हम यह निष्कष निकाऊ सकते हैं कि राजशेखर 
लरूगभग ९०० इंसा से बाद रहा होगा। 

( विशेष विवरण के लिए प्रस्तावना देखिए ) 

प्र० नं० ३ राजशेखर की शेली पर आलोचनाव्मक टिप्पणी लिखो 
सस्क्ृत साहित्य का प्रत्येक विधार्थी राजशेखर के नाम से परिचित दे । इस महाकवि 
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की भाषा सरस और सरल है। इसकी कपूंरमअरी ही एक ऐसी नाटिका है जिसमे सस्कृत 
नहीं पाई जाती । राजशेखर ने साहिए्यक्षेत्र में यह एक नया प्रयोग किया। काव्य के 
सबन्ध में उसका यह कथन है-- 


अस्थणिवेसा ते तज्ेब्ब सद्दा ते ज्जेब्ब परिणमंताईं । 
उत्तिबिसेसों कब्बो भासा जा होइ सा होदु ॥ 


भाषा के सबन्ध में उसका ग्रह कहना है कि-- 
परुसा संक्किअ बंधा पाउदबंधों वि होह सुउमारो | 
पुरुसमहिलाणं जेत्तिअमिहंतरं तेत्िअमिमाणं ॥ 

कुछ लोग इस कथन की ग्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं । इसमें कुछ सदेह 
नही हो सकता कि राजशैेखर की रचना निर्दोष नहीं है। चरित्रचित्रण में व्यक्तिगतता 
ओर स्वारस्य छाना उसकी शक्ति के बाहर है। विडशालभंजिका में विद्याधरमछ अपने 
प्रद्यादर्श, विकासशील ओर दाक्षिण्ययुक्त वत्स के समक्ष बिल्कुल रूखा और अरुचिकर 
लगता है। रानी में न तो वासवदत्ता जेसा प्रेम है और न उसकी महानुभावता। 
भागुरायण यौगन्धरायण का विच्छिन्न और अस्पष्ट प्रतिबिम्ब है। उसकी नायिकाओं 
में कोई विशेषता नहीं। इसी प्रकार कलहासबन्धी और भी कितने ही दोष उसमें 
पाए जाते हैं । 

यह सब होते हुए भी राजशेखर की शैली और भावों को प्रभावोत्पादक ढग पर व्यक्त 
करने की शक्ति सराहनीय है। संस्कृत एव प्राकृत छन्‍्दों के प्रयोग मे वह सिद्धहस्त है । 
अन्य उत्तरकालीन नाटककारों की भाति, लकित और मनोहर पदावली की रचना करने 
में वह सवधा समर्थ है। विद्धशाल्मजिका का मन्नलाचरण निः्सन्देह [लालित्य से 
भरा हुआ है-- 

कुछंगुरुरबलानां नेलिदीक्षागदाने परमसुहृदनंगो रोहिणीवज्ञभस्य । 
अपि कुसुमपृषत्केदेवदेवस्थ जेता जयति सुरतलीकानाटिकासूच्रधारः ॥ 

राजशेखर को रचना पर कालिदास, हृपे, भवभूति आदि पूर्वोकालीन कविंयोंका 
प्रभाव अचुर मात्रा में पाया जाता है | कपूरमजरी पर मालविकाप्निमित्र और रलावली का 
प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है । 


प्र० नं० ४ कप्रमसरी पर आलोचनाव्मक टिप्पणी लिखिए 


कपूरमअजरी एक प्रकार का सटझक दै। राजशेखर ने स्वय सइक के संबन्ध में 
कहा है कि-- 
सो सहझो त्ति भणईइ दूरं जो णाड़ि जाएं अनुद्दरह । 
कि उण एत्थ पबेसअ बिक्कंसाई ण केवल हों त्ति॥ 
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उस रचना कौ सट्टक कहते दे जो नाटिका से बिल्कुल मिलती-झुलूती है। इसमें 
केवल प्रवेशक और विष्कम्मक नहीं होते है। जिसप्रकार नाटिका मे वस्तु काल्पनिक 
होती है, नायक कोई प्रख्यात धीरछलित राजा होता है और खब्ार रस प्रधान होता है, 
उसी प्रकार कपूंरमअरी में भी सब बाते वैसी ही पाई जाती है। जिसप्रकार नाटिका में 
प्रगल्म, र[जकुलोत्पन्न, गम्भीर और मानिनी महाराजी होती है और महारानी की वजह 
से ही नायक का नूतननायिका से समागम होता है। नूतननायिका मुग्धा, दिव्य और 
अत्यन्त सुन्दर होती है। नायक का उसमे अन्त पुर इत्यादि के सबन्ध से देखने तथा 
सुनने से उत्तरोत्तर प्रम बढता जाता है । महारानी के डर से हिंचकता-हिचकता नायक 
उससे प्रेम करता है । यह सव बातें भी कपूरमजरी मे स्पष्ट इृष्टियोचर होती है । इस तरह 
कपूरमअजरी को एक नाटिका ही समझना चाहिए । 


प्राकृत भाषा में लिख कर राजशेखर ने एक साहित्यिक परीक्षण किया है। अपनी 
रचना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ही उसने ऐसा किया। जिस तरह श्गार रस 
नाठिका में प्रधान होता है कपूंरमअरी भो शब्जार रस से ओतप्रौत है और राजशेखर 
की वास्तविक कवित्व शक्ति का परिचय देती है। राजशेखर के खीसौन्दय की कल्पना 
जरा देखिए-- 


अड्भे छावण्यपूर्ण श्रवणपरिष्तरे छोचने हारतारे 

वक्तः स्थुलस्तन त्रिवलिवलूयितं सुश्ि्राहं च मध्यम ; 
चक्राकारो नितम्बस्तरुणिमसमये कित्वन्येव कार्यम्र्‌ ९ 
पद्चममिरेव बाला मदुनजयमहावेजयन्त्यो मवन्ति ॥ (६ १३५) 


वसन्तवर्णन, सध्यावणन और चन्द्रिकावर्णन भो यत्र तत्र सजीव बन पडा है। 
झूले के इश्य में सुन्दर रूलित पदावली में प्रभावोद्यादक शब्द चित्रण किया 
गया है -- 


(विच्छाअन्तो णभररसणीमण्डरुस्साणणाईं 
पिपच्छाछतो गर्भणकुहर कतिजोण्हाजलेण । 
पेच्छतीणं हिद्भणिहिदं गिइ्रकतो च दप्पं 
दोलाछीछासरकूतरछो दीसए से मुहेंदू ॥? ( ५. ८९ ) 


प्रत्येक रमणी के झुखारविन्द को फीका करता हुआ, अपने रूपलावण्य की द्रवीभूत 
चन्द्रिका से गगनमण्डल को तरप्नित करता हुआ, अन्य युवतियों के अभिमान को दक्षित 
करता इुआ चन्द्रमा के समान उसका मुखमण्डल दिखाई देता है, जब कि वह झूलती हुई 
सीधे आगे-पीछे झोंके लेती है । 


१७ कपू० 
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उक्त छन्द के प्रभावोत्पादक अनुप्रास और इलेष को एक और पद्म में मात किया 
गया है जहाँ पदध्वनि से पदार्थ की प्रतीति हो जाती है .-- 


रणंतमणिणेउरं क्षणझणंतहारच्छुडं 

कणक्कणिअकिकिणी मुहरमेहलाडंबर॑। 
बिलोलबलभावलीजणिदमंजुसिजा रब॑ 

ण कस्स मणमोहण्ं ससिप्लुद्दीभ हिंदीकणं ॥ ( ए. ९१ ) 


नूपुरों को झनकारती हुईं, मणिमय माला के प्रकाश को छिंटकाती हुई किकिणियों से 
निनादित होती हुई, कटिमेखला को प्रदर्शित करती हुई, परिभ्रमणशील कगनों को 
कलकूजित करती हुई, हिडोले में झूछती हुईं यह चन्द्रवदनी किसके मन को नहीं 
मोह लेती। 


जैसा कि मगलचरण मे कवि ने वेदर्सी, मागधी और पाञ्ञाली श्न रौतियों का उल्लेख 
किया है इसी तरह कपूरमजरी में स्थान-स्थान पर सभी रीतियों पाई जाती है। विशेष 
रूप से पाग्चाली सैति का प्रयोग किया गया है। 


प्र० नं० ५ सहक किसे कद्दते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बतराइए 
सस्क्षत नाव्यशासत्र के अनुसार नाठिकायें निम्न प्रकार की होती है। जेसे --- 


तन्न वस्तु अकरणाज्नाटकाननायको नृपः । 
प्रख्यातो धीररूछितः शशड्गागरो5ड़ी सलक्षणः ॥ 
देवी ततन्न भवेज्ज्येष्ठा प्रगलभा नृपवंशजा । 
गरभीरा सानिनी कृच्छात्तह्ुशाज्लेट्संगमः ॥ 
नायिका सादशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा । 
न्‍्तःपुरादिसम्बन्धादासन्ना श्रुतिद्शनेः ॥ 
अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तर्यां यथोत्तरस्‌ । 
नेता तन्न प्वर्तेत देवीत्रासेन शंकितः । 
केशिक्यड्लै श्रतुर्मिश्च युक्ताडैरिव नाटिका ॥ 


नाटिका में वस्तु काल्पनिक होती है। नायक प्रख्यात धीरक॒लित राजा होता है। 
शद्भार रस प्रधान होता है। ज्येष्ठ, प्रगलभ, राजकुलोत्पन्न, गंभीर और मानिनी महारानी 
होती है और उसी की वजह से नायक का नूतननायिका से समागम होता है । प्राप्य नायिका 
मुग्धा, दिव्य तथा राजकुोतन्न शत्यादि गुणों से युक्त कोई छुन्दरी होती है। भन्तःपुर 
इत्यादि के संबन्ध से देखने तथा सुनने से नायक का उसमे उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता 
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जाता है । नायक महारानी के डर से हिचकिचाता हुआ नूतन नायिका की ओर गबृत्त 
होता है तथा केशिकी श॒त्ति के चार अगों से चार अक इसमें होते हैं। 


उपयुक्त सारे लक्षण सट्टक में भी होते हैं | राजशेखर ने,स्वयं कहा है-- 


सो सहभो त्ति भणइ दूरं जो णाडिआईं अणुदरइ । 
कि उण एत्थ परबेसअबिक्कंभाई ण केबर्ं हींति ॥ (५ ८) 


नाटिका से बिल्कुल मिलती-जुलती रचना को सझक कहते है। इसमे प्रवेशक और 
विष्कम्भक नही होते। प्राकृत भाषा का ही प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। 
अदूभुत रस भी यत्र तत्र पाया जाता है। अकों कौ जवनिका कहते हैं। गीत, नृत्य 
ओर विलास की प्रधानता रहती है । 


प्र० नं० ६ अस्तुत नाटक सें भेरवानन्द की क्या उपयोगिता है? उसके व्यक्तित्व 
पर प्रकाश डालिए। 


भेरवानन्द अदूभ्युतसिद्धि वाला, कौलिक मत को मानने वाला, शिव जी का उपासक 
एक सिद्धपुरुष है। जेसा कि उसके कथन से स्पष्ट है। वह बेद आदि की' शिक्षाओं 
को नहीं मानता | वह मद्य पीता है, मास खाता है ओर ल्लीसभोग से मी उदासीन नहीं 
है। उसे कुछ सिद्धियाँ प्राप्त है। नाटक के प्रथम जवनिकामें ही उसका प्रवेश हो जाता है । 
राजा चन्द्रपाल के कहने से वह कर्पूरमअरी को सबके सामने प्रत्यक्ष छा दिखाता है। 
उसके अपूर्व सोन्दय को देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है और उससे प्रेम करने 
लगता है। चूँकि कपूरमजरी अन्त में रानी विश्रमलेखा की वहिन निकलती है इसलिए 
रानी विभ्रमलछेखा उसको अपने महल में कुछ दिनों के लिए रख लेती है। श्स तरह 
नाटक की कथावस्तु भेरवानन्द के कारण से ही आगे बढती है ७ या यों कहिए कि नाटक 
का सूत्रपात ही मैरवानन्द के द्वारा होता है। अन्त में मैरवानन्द के द्वारा ही कर्पूरमझरी 
का राजा चन्द्रपारू से विवाह होता है । विदूषक ने राजा को उद्देश्य कर-- 


“सो बअस्स ! अम्हे पर दुए वि बाहिरा एव्थ, जदो एदाणं मिलिदं कुट्ंबर्ं 
बहदि, जदो इमीए दुओ बि बहिणिआओ। भमेरबाणंदो उण पुदाणं संजोअअरो 
अच्विदो मण्णिदो अ! । ( पृ. ५१) 


यह कथन प्रथम अक में कहा था। लेकिन जिस तरह मैरवानन्द ने कपुूरमअरी और 
रानी विश्रमलेखा का सयोग करायाथा अन्त में राजा चन्द्रपाछ और कर्पूरमअरी का 
सयोग भी उसके द्वारा होता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस नाठक में भैरवानन्द ही 
सब कुछ है । 
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उसके व्यक्तित्व के सबन्य में प्रथम तो कुछ शका होती है । क्योंकि--उसका यह 
कथन $--- 


मंतो ण तंतो ण अ क्लि पि ज्ञाणं झाणं च णो कि पि गुरुपपसादा । 

मज्जं पिआमो महिरू रमामो मोबर्ख च जामो कुलमग्गकूर्गा ॥ (प ३५) 
रंडा चंडा दिक्खिदा धम्मदारा सज्ज मंसं पिज्वए खज़ए अ। 

भिक्‍खा भोज चस्समखंड च सेज्जा कोलो धम्मो वसस णो भादि रम्मो॥ (प्‌ ३६) 
सुत्ति भणंति इरिबम्हसुद्दादिदेआ झाणेण बेअपठणेण कदुक्षिआए। 

एक्केण केबलसुमाद्‌इएण दिद्दो मोक्खो सम सुरअक्रेलिसुरारसेट्दि ॥ (ए 5६) 


कुछ अटपटा सा जान पडता है । लेकिन थह् उसके बात करने का केबल एक ढग है। 
राजा चन्द्रपाल ने उसको योगीश्वर बतछाया हे । आगे चलकर रानी विश्रमलेखा उसको 
अपना दीक्षायुरु बनाती है और शुरुदक्षिणा के लिए आग्रह करती है। इससे यह सिद्ध 
होता हे कि भेरवानन्द एक पहुँचा हुआ योगी है और अद्भुत कार्य करने की क्षमता 
रखता है। 

प्र० नं० ७ विष्कम्भक, प्रवेशक, सुत्नधार ओर प्रस्तावना--इनकी परिभाषा दीजिये 

( विष्कम्भक, प्रवेशक्ष और सूत्रधार की परिभाषाये प्‌ ८ और ६ की टिप्पणी 
में देखिए । ) 

प्रस्तावना-प्रस्ताव्यते प्रकर्षण सुच्यते अनयेति अस्तावना ऋ अभिनेत॒व्यवियय- 
सूचना । जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से नाटकीय वस्तु कौ सूचन। दी जाए, उसे अस्तावना 
कहते हैं । साहित्यदर्पण में प्रस्तावना का स्वरूप इस तरह बताया गया है :-- 


नटी विदूषकों वा5पि पारिपाश्िक एव वा। 
सूत्रधारेणे सहिताः संलाप॑ यन्न कुवते ॥ 
चित्तेवाक्ये: स्वकार्योत्थेः अस्तुता च्षेपिमिमिथः । 
आसुर्ख तत्त विज्ञेयं नाज्ना भ्रस्तावनेति च ॥ 


नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्ििक सूत्रधार के साथ भ्रस्तुत बातों की सूचना देने वाले 
वाक्यों द्वारा जहाँ वार्तालाप करते है, उसे आमुख अथवा भ्रस्तावना कहते है । 


प्र० नं० ८. कर्पूरमअरी का राजा चन्द्रपाठ से किस तरह बिवाह हुआ ९ 
योगी भैेरवानन्द अपनी योगिकशक्ति के बल से कुन्तलदेश की राजकुमारी कपूर- 
मजरी को राजा चन्द्रपाठु के महल में उपस्थित कर देता है। रानी विश्रमलेखा भपनी 
मौसी की पुत्री ढोने के नाते उसको अपने यहाँ कुछ और दिन ठहरा छेती है। राजा 
चन्द्रपाछ उसके सौन्दर्य पर मोहित हो जाता है ओर उससे प्रेम करने छू जाता है । 


प्रश्नोत्तर २१३ 


इधर कप्रमअरी भी राजा से प्रेम करने ऊगती है। लेकिन महारानी के कारण दोनों एक 
दूसरे से मिल नहीं पाते । राजा एक बार कपूरमजरी को झूडे में झूलता हुआ भी देखता 
है, तथा विदूषक की सहायता से उसका कप्रेमजरी से एक बीर साक्षात्कार भी होता है । 
इस तरह इन दोनों का परस्पर प्रेम बढता रहता है । ्न्त में ऐसा होता है कि रानी 
विश्रमलेखा गोरी पूजा करती है ओर गौरी की प्रतिमा में भेरवानन्द से प्राणप्रतिष्ठा कराती है 
तथा स्वय दीक्षा भी भैरवानन्द से लेती है। रानी मैरवानन्द से दक्षिणा के लिए बडा 
आग्रह करती है। भैरवानन्द उस समय दक्षिणा लेना अस्वीकार कर देता है और कहता है 
कि लाटदेश में चण्डसेन नामक राजा को घनसारमजरी नाम की कन्या है, ज्योतिषियों 
ने उसके संब्न्व मे ऐसा कहा है कि वह किसी चक्रवर्ती राजा की रानी बनेगी। इसकिए 
उसका विवाह महाराज से कर दिया जाय । विवाह के पश्चात्‌ मुझे भी शुरुदक्षिणा मिल 
जायगी ओर महाराज भी चक्रवर्ती हो जायगे । रानी विश्रमलछेखा इस बात को स्वीकार 
कर लेती है। तत्पश्चात्‌ भेरवानन्द जब घनसारमजरी को विवाहमण्डप में लाता है तो वह 
पनसारमञ्री कपूंरमजरी के अतिरिक्त और कोई नहीं निकछती | रानी आश्चये से 
कपूंरमजरी की ओर देखती है। मैरवानन्द तुम सुटठ॒तरं भ्ुल्लो5सि, जदो कप्पूरसं- 
जरीए भणसारमंजरीत्ति णामातरं जाणासि? ( प्र. १८६ ) इन शब्दों से सबका भ्रम दूर 
कर देता है। इस तरह घनसारमजरी नाम से कपूरमणरी का राजा चन्द्रपाठसे विवाह 


हो जाता है । 
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